निवेदन. 


स्थं खाघर्मी मापा से पार्थनाष्ै कि स पुस्तक को 
धाद यह तथा दीपक के पकाषामे भया भयिनयं 
घ्माशातना से नी पहं कारणये कर्म ष॑ष केषेतुपे 
जाते ह ह्तधिये शिख्छना टै कि छस्व लतना करके धसं 
को पर पडायें ॥ 


यह पस्तकं जोषपुरवासी सिच खरतारमलके मा 
मसे रजिस्टर किया है 


स्तक मिरमेका ठिकाना 
पण्डित शमकर्ण भोतीयीक 
जोघपुर-मारवाड 


ईरान किंसनखार. 
संपागवी-म्मं 


7 अः 
प्रस्तावना । 





५ (५ ५ 
तुस्यानि साधं पमिप 
हानं विशेषः सङ मापा 
तानेन दीनाः पश्वो मयुप्याः [र॥ 


इस अपार ससार समुद्रम जेन धर्मकी प्रास वदी दुर्खभ दै 
कारण प्रथप,तौ निमित्त उपादानका मिना १ आयं क्षेतरश्चउत्तम 






कुल ३ ध नीरोग * सस्संगति ५ शुद्धाचारी, शद्ध तत्व परू- 
पक, शुद्ध पर॑परके ज्ञाता गुरुका संयोगे ठेसी सामग्रीका संयोग 
मिर्ना परम दुरंभ ३ । ओर ेसी सामग्री पनिपरभी जो देव 
शुरुध 


निणैय नदी करते, ओर सम्यक्‌ दर्शन ज्ञान चारि 
कि लिये यत्न नदीं करते उनका जन्प पशुवत्‌ निर- 
येके जाता है ॥ आहार, निद्रा, मय ओर भेथुच ये तो मनुर्यमि 
ओर पशुओमं समान दी है । मलुष्यमे ओर पुमे विशेष केवल 
ज्ञान का टी हे) मनुष्य ज्ञानके वसे धर्मको समक्षकर धर्मके मागे 
म 6 हये सकता दै, पशु उस मार्ग चर नरी सकता; सो यदि 
मनुष्य जन्म पाकर ध्मोचरण न करे तौ वह धिना सीग पूंछका 
पशे हेधरम वह है कि भिससे मुक्तिकी भाषि दोवेःओर आवा- 
गमन मिट जावे ! बह धमं दो मकारका हे । श्ुतधमं ओर चारि 
धर्म श्रुतधर्मसे दी चारि धर्मं होता दै । श्चुत धर्मक विना चारित्र 
धर्म नदीं होता । शतधमे बह दै कफिजो सर्व सर्षदशी, अर्॑त- 


(८३) | 


ध साधन पुस्तक रै । परिले सूज, टीका ग्रंथ 

` वहुतसे विमान दै; परंतु वे अति गहन शो- 
(ष्योकि समक्षे नहीं आ सकते ओर साधा- 
5 नदी होती. राग रागनी मेँ हरेक मनुष्यकी 
अति स्वभावसे होती द ओरं मन भी उस्म 
त दै इससे सर्वं साधारणकी रुचिके खयि सु- 
।तत्यका वोध करानेके निपित्त खोक भाषां 
प्रह“ नामक पुस्तक किं जिसमे मारवाड आदि 

पिमय के राग रागनियों के समयोपयोगी अत्यैत 

इस अपार भकारके स्तवन, स्वाध्याय, खावनी, दान आ- 
१ र बारह १२ भरकरण मे किया गया दै वह पृञ्यजी 
पक, शुद्ध १००८ श्रीश्री “नयमष्ठजी"” महाराज के संप्रदाया- 
मिरना नुपाट भवर पण्डित अनेके गुणात साधुवं शिरो- 
गुर धर्षकान् चडामणि व्याकरण कान्य कोष छद्‌ न्यार्याभों 
को पिच सिद्धांत पारगामि शद्धोपदेशक दतिवाचक युद्ध श्रद्धा 
थक जातप्निथ्यात्व खंडन दया धमे लंहन श्रीश्रीश्री १००८ 
पररामचन्द्रजीः" महामुनि कि भिनकी जन्मभूमि मारवादम 
‹ राज्यांवर्मत “नसरासर ग्राम हे । जन्म सरावगी कुीय 

मनुष्य (नी बाकङीवार के घरे सवव १८८३ का है1 ओर 
पश ई संवत्‌ १९००३ वैशाख शुदी उशमीके दिन पूज्यजी श्री सव्‌- 
` गमन जी महारानके समीप हरै दै, उन्दने खोकोपकारा्थे 
धरम ।(त्र्चदरनी क्षि जिनकी जन्मभूमि जसरासर प्राम सेद कोस 
भ नागोरसे उत्तर दिक्रामे १३ कोस “मेनसर'' प्राम, सरावमी 


(षे) 


जाहि, भगमा रामुसणी गृह केसर पा ती क 
गाम धामि के मासियष मा, जन्म संवद्‌ १५ 1 













सेनायाः सर्पोभि चै मदाराम सपिषिकेः 
असफ पिद्रान्‌ ९१ 


एम “भमत रस॒ संप्र" के आदिमे 


ददन पाठनरी दरि यनुसार १९ प्रव 
फी भैदना ओर मी उपयु पादी भरपम पारी पी म री ११ 

ह शारण पस्मेका पारे ररे \ परत (3 
सपा एष्ण्रमि समासो एत्पावि मो सपपाठ र 
गए, यु, सर्म अप्तर पूर्‌ पृथ गिनरूर परम शुद्ध 
दै) सूत्रपाठ पी घदधि मारदयरू एचि, माप्य 
की हीते देस करीर? 


माराम की भोदकी रना अस्व षरमरटद रै, 
साघु, साप्मी, श्राप, भाषि मिरुने की बी रस्कय 
लीप समप्र मोद कूब मिरु सकही र; जिससे श्री 
से षस परसछढरो पूरणं सूरनेके शये तया इन्‌ इयि 
म्रम्‌ से षुत भिनय पूर मा्भेा करद मुरि 
शे भाष किया र। इ प्र॑पो मो एक्मारदेखकेभा 
भ जानदाष ङि फिर मह मेमाये विना कमी न रेष्मा 
इतम्‌ देसा महू रस भराम रै मििपकपेर बरसे फिर 
हा 1 पस ब्ैयषी बट्‌ नदी ररवा शस्तममे यर देर 


८५ ) 


है, सो देखनेसे स्वयं विदित हो जायगा । इन ग्र॑थकत्तौ पहारा- 
जकी केवर इतनी टी कविता नरीं.दे, ओर भी यशोधर धर्मदत्त 
हरिवख-नर्वदा-गनसिह-रतनदत्त आदिके रास अनुमान पन्द्रह 
हनार ग्रंथ चौपाई हे ॥ जौर इससे अतिरिक्त बोढाजिया, पद 
 दाकिया)अट नवृ दानिया आदि व्याख्यान संवंधी है । भिसकी 
रचना । मनोहर अद्भूत रसभरी अनुमान पन्द्रह हजार ग्रथ 
| । उसको | पानेकाभी हमारा इरादा दै,सो फिर देखा जायगा. 
, जिनको यई पुस्तक छेनेदी इच्छा हो वे मेरे समीपसे नीचे 
{किचि पते भगा ले ॥ 


पुस्तक मिलनेका षिकिना- 


पण्डित रामकणं 
मोतीचोक जोधपुर मासा 


(७) 


पठि था, तुमसा विरला अणगारी;-दीकावाचक तुर्तज- 
चायी, पाखंड मत जावे दारी ॥ व° ॥३॥ पंच महा- 
त दुःकर पारो, प्रश्छुनी शिर आज्ञाधारी, खुरधर देखो 
| स॒निवर, वखांणतणणे छिव है भारी ॥ बु° शा 
दनी मूरत सोरनी सरतत, देखतदी कगे प्यारी; जव 
जव पुस्वक हाघे, ज्ञानतणो उद्यम भारी ॥ चु° 
1 एकवेरः तुम दरीन कीना, फेर न प्रूठे नर नारी 
नर करोह अवशुण बोले, जिणकी मत जांणो 
॥ च ०/1 ६ 1॥ लिण वस्वीमे आप पधारो, सो 
रै 1 कारी, स्टार दौरमें क्यू नदं आवो, छो 
सभा + ए वु०¶७ ॥ समत उगणीसे तेरे 
‹ 1 कर ध दै खकार; खनालारू ब्राह्मण तुम 









अस्पादारी ॥ क्‌० ॥<॥ इति ॥ 


३ लावणी ॥ 


4: उत्तम आचार रे, राम ऋषि उत्तम आचा- 
कल्पवुश्च इण जगमे, सद्गति दातारी ॥ टेर ॥ 
-छ पापनके त्यागी, जती धमेघारी, कामिनि ओर 

वे, वार त्रष्टचारी ॥रा०॥१॥ दूषण 
१ पारे, सतरे परकारी; करे तपस्या दाद्र- 
खनि महात्रतघारी ॥ रा०॥ २॥ जल भरिये दरिः 
जिखा खनि, द्दैर छ्य भारी; नय परिमाण न्याय 
ङोमतेःज्ञान रूप घारी ॥ रा गार पुनमादिकः परि- 
ननोर, परसनचंद्‌ खारी; वाणी अशत धारावरसो 
छो उपगारी ॥ रा०॥ 21 मल्याचंद्न घसतां सो 
देवे अनपारीः म्हारी करणी श्र म पेखोआप द्या 


(८) 


घारी ॥ रा०॥ ९५॥ योयु पुरफे भाद सुं 
शअषपारीः षरूपा करके शरुसयी पधारोः ४ 
॥ ६ ॥ भमर धाम देखणकरो कामी; ¶ौ 
सथिता ज्ञाम रद्य कर परमं मिथ्या । 
॥ ७! हति ॥ 


असी रुपया खो कख्दार 

शंम शुनी छागो व्यार) 4. 
पणामे समम जाद्रपो, कोष पयाखीस ८4 
॥ १ 1 कोटे मगरी घाप विराजो, :` 
छार ए रा० 1२१ कायारा पीटर धम 
मोरा श्णगार ॥ सर ॥ ६ ॥ पडत शनी 
मी) घणा खघ्रका जांणणद्दार ॥रा० ॥ ४ 
लज खमसिङ् मज, तीन चप्‌ हिषदे 
॥ ५ ॥ श्ुरषर देर किरपा कीरे, याट भ ^ 


भस नार 1रा०॥ ६) लुम बुर्रमकी षटठी 
१.० 
रमि योनी वेग पधार ॥ रा 1७1 ८११. 


रज छठ, देग पघातो स्रा सैर मार ॥ 
समत टगणीसे वरस अटरतीसे, आपाद 
सार ॥ या०॥९॥ इति॥ 


ष 


~~~ 


पुखफ परिरनेका तकिाना- 


पण्डित समकरणं 
मोतीचोक जोपदुर मासाद 


सृचीपत्रप. 
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णमो श्ररि्दैताणं (१) णमो सिद्धाणं (२) णमो 
आयरियाणं (३ ) णमो उव्रञ्ार्याणं (४) णमो लोये 
सव्व सांहूणं (५ ; एसो पच णसुका्ते (६ ) सन्वपावप्प 
णांसणो (अ)मंगलाणं च सन्वोसि, पटठमं द्वह मंगेरं(८)॥ 
इति नमस्कार समाप्र ॥ 
( पद्‌ ९ संपदा ८ यरु अक्षर ७खघु क्षर ६९१ सर्व 
अक्षर ६८ ) 


अथ तिक्खुत्तोकी पादी ॥ 
तिक्खुत्तो ्रायाद्दिणं पयादि्ण, व॑दामि, णमंसाभि, 
सक्षारेि, संमाणेभि, कट्छाणं मंगर देवरथ चेहयं पञ्जु- 
वासामि मत्थएण व॑दामि ॥ 
इति तिक्खुत्तोकी पाटी समापना ॥ 


अथ इरियावहियाएकौ पादी ॥ 

हृच्छाकारेण संद्दिसखह सगवन्‌ हरियायाहटेयं पडिक्छ- 
` मानि इच्छं. । । 
इच्छामि, पडिक्मिंड, इर्थावदियांए, विराहणांए(१) 
गणणागमरण ( २ ) पाणक्षर्मणे ( २) बीयक्मणे, रिय 
कम॑णे (३ ) ओ्रोसाउत्तिगपणगद्‌गमहीमकषडासंताणासं 
कमंणे (2) जे मे जीचा विरादियां (५) एभिदियौ, 

` वेदि, ते दंदियौँं, चउरिये, पेचिदियां ( ६ ) अभि- 


य्‌ 


ह्या, वत्तिय, ऊेसि्यो, संघाहयें, संघहिर्या, परिया 

विय, किामियां, उदवियां, टाणाख उणं संकामिर्यो, 

जीवियाठ षवरोषियो, तस्त मिच्छामि दुष ( ५) ॥ 
इति श्रियावहियाएकीपारी समाप्ता ॥ 


अथ तस्स उत्तीकी पादी ॥ 

तस्स उर्तरीकरणेणी पायस्छि्करणेणं, विसोरीकेरं 
गेण, विसष्ठीकरणेणं, पावाण कम्मार्ण णिग्धायणहवापं, 
गमि काणखस्सैग (८ ) 

( दोना सघ्रों के-पद्‌ ६९ संपदा ८ शुरु प्मक्षर ९४ 
षष्ठ प्रक्षर १७५ सर्थ प्रकर १९९ ) 

प्रत्य छससिएण, नीसैसिपण, खसिएणै, एीरर्ण, 
ज॑माहैएण, उबहकएण, षायमिसशि्णं मेमणिय, पित्तसु- 
न्मजाए (२) भंगस्॒याखेिं सेमर सेला 
केर, खष््मेरहि स हिसंवाखेि(२ ) एवमाहएहिं लगि 
स ९.५ प्मयिरोरिष्मो, ख ध 
जार्ध, प्ररिर्ह्ाण ममर्बतार्ण, ण ) मष 
(४) साव, कष, र्मणेणं, मो ण॑, मराणेधी, सप्पा) 
धोसिरोमि ॥ ५ 

इति वस्स उचरीषी पाग समाप्ता ॥ 
( पद्‌ २८ संपा ५ धर १२ ष्ठ ११७ सर्व पमार २४० ) 
३ अथ खोगस्सकी पाटी ॥ 
अयु शत ॥ 

षटोगस्स घखोधगरे भम्भतिच्थयरे सिणे । सरिते फि 

सद 'परुदीरंपि केषी 1 ? ॥[ भार्याषूत उसभ? 
ण न्च धेद्‌, समव ऽ मभिंण-^र्च समह ५ भ। 

प्वमैप्प्टः ९ सुपा ७, जिरणं च चद्प्प्ह ८ वष ॥ २ ॥ ' 


६. 


र 


रविदिं च पुष्फर्देतं ९, सीख १० सिलंस १९१ वाख 
पुं १२ च । विमल १ ३भ॑गतं१८ च जिणं, धम्मे श५सं' ति 
१६ व्वर्वंदाभि॥ २३1 छुं १७ अरं १८ च मद्धि १९, 
वंदे अणिखुव्व्थ२० नभिजिणं २१ च । वंदाभि रिषन 
२२पासं २२ तद बद्धां रट्च॥२॥ एवं मए ओंनि- 
था, विह्ुयरयर्भंला परीणजरमरणा । चञवीसंपि 
जिणंवरा, तिस्थयरीं मे पसीयंतु ॥ ५ ॥ कित्तियं वंदि 
मदहिया, जे दं सेगस्स उत्तमा सिधा । आग वोदि- 
लाभ, समादिवर सत्तं दितु 18 ॥ चदेखु निभ्मलयरा, 
आंहइचेख अदियं पयास्तयरा । सागरवरगंभीसै, सिखा 
सि मम दिसंतु ॥७॥ 

इति चत्रैशति स्तवनामक रोगस्सकी पादी समाप्ता ॥ 

( पद्‌ २८ संपदा २८ गुरु २७ ठघु २२९सर्व अक्षर २५६ ) 


४ अथ सामायिक्‌ खेनेकी पादी ॥ 
करेमि मंते साभाहयं, सावज्ञं जोग पचक्लापि,जाव 
नियम पञ्छवासाभि, दविर तिविदेणं, न करभि, नकार- 
चेमि, मणसरा, वयसा, कायसा, तस्व भते, पड्कमामि, 
निदा, गरिदाभि, अप्पाण वोसिराभि ॥ 
इति समायिक रेनेकी पाटी समाप्ता ॥ 


५ अथ शक्रस्तवनामक नसद्यु्णंकी पादी ॥ 
नभोत्थु्णं, अरिदंताणं सगव॑ताणं (९) आहैगराणं, 
ति््थगराणं, सयं संबुद्धाणं (२) परिखुर्चमाणं, पुरिख- 
सीहार्ण, पुरिसवर्रपुंडरीयाणं, पुरिसवरगंधंहत्थीणं (२ ) 
लोशत्त॑माण, लोगनहाणंःलोगदियीं णःलोगपैईवाणं, लो- 
गर्ब्ञोयगराणं; (४ ) अभयंदेयाणं, चक्छुदधौीणं, मग्ग- 


शै 


दधाण, सरणद्या्ण, (जीवदपार्णं ) योहिदृया्णं (५) 
घम्मवयार्ण, घम्मदेसियार्ण घस्मनायगाण, घम्मखौर 
हीण, घम्मवर्चाउररसचक्षद्टीणं (६) (दीवोता्ण सर 
णमह > प्रप्परिषट्यथरनाणदंसणघराणौ, विदर्पय 
सारणं (७) जिर्णाणं जाषयार्णं, तिक्षाणं तारयारण, दोणं 
पोहयार्ण, खसौर्ण मोयगाणं (८ ) सस्वर सस्वष्रि 
सीर्ण, सिव भयल मस्र मण॑त मक्छय मस्वायाट मपुण 
रापित्ि सिचिगड नाम्पेय शण सपत्ताण, नमो भि 
णोंणं जिप्रमयाणै (९)॥ 
इषि श्रभस्वबनी पारी समप्ता ॥ 
(षद्‌ ६६ सेपस्‌ ९ युख २० रषु २३९ सर्व धक्षर २६२) 
“ जीयदयाण, दीवोताणं सरणगहपदृद् ” श्सको शा 
मिलती गुर ६० खु >४९. सर्व अक्षर २७९ ्टोते दं ॥ 
५ अय सामयिक पारनेकी पारी ॥ 
नवमो सामायिक घरवर विरजे कोहं प्रतियारष्ठागो 
दोय पो भालोरं ॥ मन, षन, कायारा जे पाड्षे प्पान 
प्रवता होय ६ सामायिकरमें संभाषना नदी कीभी होप 
° अणष्रगी पी होप ५ वस्स मिष्ामि वुकह॥ दस 
मनरा, दस वथनरा, पारे फायारा, पतीस दोपामायषो 
फोड़ दोप छागो धप तो तस्स मिखामि दुष ॥ सा 
मापिकमं सनी कषा, नक्त फथा, रोदाफथा, राजकषा; 
ष्श्यारे फा मिली फोषह यिकथा फीधीष्टोप तो 
तस्म भिष्छामि दु्ट 
इति मापापिर पाटने की पादी समापा ॥ 
म्ामायिक पाया पठे एव्‌ पाः फंदट्ठ- 
म्वामापिक ममकाण्ण, फासिये, पटिय, सोदिपे, 
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तीरिथं, कित्तियं, आराहिथ, श्राणाए श्रणुपाचि्य, न 
भवह तस्स मिच्छामि दुकडं ॥ 
हति सामायिककीं छ पाटियां समापन ॥ 


अथ सामायिक रेने की विपि ॥ 


असणोट छोड, दो दात जोड, आरीय॒रूदेवकी आज्ञा 
मांग, “'हरियावदी" की पाटी “जीविया्मो ववरोविया 
तस्त भिच्छामि कड” पर्थत्त णवी ॥ परे (तस्खत्त- 
री" की पादी मणे काउस्सम्ग करवो. कारस्समगमें 
“इरियावदही" की पाटी “जीषिया श्रो ववरोविथा"” 
पर्थत मनभेह् गुणणी “नभो अरिहंताणं” मनमें कीन 
काउस्सग्ग पाड़वो. परे “लोगस्स' की पाटी कवी ॥ 
पके “करेमि अते की पाटी “जाव नियमं” खधी कदी- 
नँ आगर खुद्धत्त घालणा हवे तिके घालुणा ॥ परे प- 
ज्छुवासामिः धी ठे "अप्पाणं वोसिरामिः खधी पाट 
कवु ॥ परे डावो गोड ऊभो राखी दोक हाथ जोडी 
“नसुत्थुण" नी पाटी दोय वार कवी ॥ दूजा नसुत्थुण 
रे अते “लाणं संपाविडं कामस्सणं णमो जिणाणं जि- 
अभया्णं एम कवु ॥ परे आसण माथ वेसीर्नँ, सा- 
मायिकः कालम“ नमोकार,) तथा वोलचाल” गुणणा, 
पटणा ॥ 

इति साभायिक ठेनेकी विधि समाप्ना ॥ 


अथ सामायिक पाश्वाकी विधि ॥ 


सामापिक पाड्ती वगत “इररिथावदही" की पाटी मौर 
“तस्स उत्तरी" की पादी कटी काउस्सग्ग करवो । काड- 
स्सर्गमें “लोगस्सः” की पाटी मनमें कदवी “नमो अरि- 
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ईतार्णः फटी काठस्सग्ग पारव ॥ फेर ““लोगस्स? प 
गट कणो ॥ घौय नसत्यु्णं पूर्ववत्‌ कहणा ॥ पणे नवमो 
सामायिकफ पारषाकी पाटी “न मबह तस्स मिच्छामि 
दुष्ठमं” सुषी कवी ॥ प्र॑तमे सीन वकार की उठ ॥ 
इवि सापायिकं पारनाङी निषि समाप्ता ॥ 
अभ प्रतिक्रमण ॥ 


अयं दृच्छमिण म॑तेकी पारी ॥ 
शव्छामिणं सते पुम्मेरिं अमपुणायसमाणे (वेषसि्यं 
पदि्षमर्ण डाएमि, दैवस्य णण व॑सण यरिलाषरिष् 
लप अतिभार ित्षणास्प ररेमि काखस्सग्ग ॥ 
शति इष्छमिणं मंतेकी पाटी समाप्ता ॥ 


लय इच्छमि गमिकी पारी ॥ 
श्च्छामि ठामि कारस्सम्म जो मे देषसियो महयारो 

कमो, कासो; वाहस्मो, माणासि्मो, °स्छप्तो शस्मरगो 
प्मकप्पो अकरणिखो दुज्फाशो दुष्विितिशओओो प्रणायारो 
खअणिच्छियभ्पो,जसाषग पाठग्गो नाणे चह वैसणे घरि 
प्या्रित्तै खण सामाइए चिन्हे शक्तीणं चरन्ह फसायाणं 
वैपन्हमण स्वयाण तिन्ह शणम्मया्णः चन्द सिक्खा 
षयाण बारसपिषहस्स स्तावगधम्मस्स जै लेदिय ज॑ विराः 
दियं तस्स भिच्छामि दुकड॥ 

इति इस्छामि गमिङी पारी समाप्त ॥ 


अय आगमे तिविटे को पादी ॥ 
खपरप्ते तिदिरे पण्मन्ये, से जहा, सुकतामनि, श्रस्यागसे 
तैदुमपागमे; एदषा आीश्चानके विपै जे कोहं पतिषार 
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लागी रोय ते खालोड; जं वाहृद्धं १ वच्वामेष्लियं २ दीणः 
च्खरं ३ अचकच्खरं 2 पथरीणं ५ विणयरहीणं ३ जोगदही- 
णं ७ घोखदीणं ८ खदटटदि्नं ९ दुटटपडिच्छियं१०सरका- 
ठे क्रो सज्छाश्रो १९ कालेन कञो सन्छाय्रो १२ 
अ्रसज्छाए सञ्भादयं १३ सज्ये न सज्कार्यं १४ 
भणत श॒णतां चितचतां ने विचारतां ज्ञान अने ज्ञान 
यतकी आातना कोनी दोय तो तस्स मिच्छामि 
टकडं ॥ 
इति आगमं तिषिहे की पादीं साक्षा 


; [९ [य > क 
अथ र्दस्षण श्रासमाक्त क पाटा ॥ 
आयोटृत्तम्‌ ॥ 
्ररिरदतो मददेवो, जाचन्नीवं खसाद्ुणो यरूणे । 
. जिणपण्णत्तं तत्त, ए सम्मत्त भए गदि ॥ १॥ परमत्थ 
संथवो चा, खुदिद्परमत्थसेवणा वावि ! बावच्चङ्कदंसण- 
वज्ञणा य सम्नत्तसददण्ण ॥ २॥ एवा श्री समकितके 
चिवै जे कोई अरतिच्यार छागो हुवे तौ आलोडं । जिन 
वचनमें रका आणी होय ९ परद्दीनरी वांछा कीधी 
दोय > फल प्रति संदे आण्यो दोय २ पर पाखंडीरी 
प्रसा कीधी दोधय 2 पर पाखंडीरे संस्तवं परिचय 
. कीधो दोय ५ तौ म्रा समकित खूप रत्ररं विपे भिथ्या- 
त्व खूप रजनेरुखद छागो सोय तस्स भिच्छानि एकडा 
हृति द॑सण श्रीस॒मकितकी पादी समाप्रा ॥ 

अथ वारे बत ओर उनके अत्तिवार ॥ 
१ पदो अणुत्रत- धृलाओ पाणाइवायाओ, विरम: 
णे, जख जीवः वेहृदिय, ते दद्य, चउररिदियः पचैदिय, 
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पिन अपरापेजाणी पीएी जाफरी सफर्पी दणवारी भुरि 
करीन हण हणायणषफा प्वस्खाण जायस्ीषाण दुभि 
विभिहेणं म फरेभि न फारवेमि मणसा षयसरा फायसता 
(श पदिखा शृ प्राणातिपातत विरमण वतक चियैमे 
(य सियार लागो होवे त्ती भाखोर  रीसषदी भा 
डा भंपण पांध्या होय, गाड़ा माव धास्या शोय) बाम 
ना छेद कीधा होय, अति नार धाल्या शोय, मात पां 
णीना विच्छेद फीपा य तर्स मिच्छामि दुष ॥ २॥ 

म वृमो भरणुम्रत-धृकामो मोसाधायाग्मो भिरमर्णं 
फष्नाणिय) गोषाघिर्य, मोमाियै, पापणमोसो) संक ठे 
कूढी' साख, हत्याधिक मोटा ठ योरुणका पचक्साणां 
जावखीवाए हविह विष्डिणि न करेमि न कारषेमिमनसा 
षपसा कायसा॥[एवा दूजा धू श्रपाधाद्‌ षिरमण मतके 
षिपैजे कोहं प्रतिषार छागो होय तौ भाणो । सह 
सास्कारे किणी प्रति कशो पाख दीधी होय २ रष नी 
शात प्रगट कीधी शोय > पोतानी हमीका भम पकाया 
होय ३ मूपा उपदेशा दीघा हौप षडा रेख षिख्या 
होय ५ तस्स मिच्छामि हुकड्‌1२॥ 

६ तीमो श्रणुप्रसत-धृलाश्रो अदिन्नादरणा्ो भिरमणः 
छात्र खिणी, गांड छोडी, ताचो पर प्ैषी, वार पडी; 
पड़ी षद्ल मोटकी ध्रणियां सेती जआंणीमे छेवणका पथं 
फ्खाण ॥ जावसखीषाए दुभि तिविहिण न करोमिमः 
कारबेयि मनसा वयसा कायसा ॥ [एया पीजा यूल 
अदुग्तादान चिरमणा भ्रतङे विप जे रोई प्रतिचारषागौ 
षेय सो प्प्रछोड \ "रर च्यु समयी हष ¶ च्योरतं 
साफ दीपो होय २रास्य भिस कार कीभो शोय 


९, 


वरूडा तोला चूडा मापा कधा होय उ वस्तमे मेर समेल 
सखरी दिखाथ नखरी आपी दोय ५ तस्स मिच्छामि 
हुक्कड ॥ २॥ 

ॐ चोधो अणुव्रत-थुखाञ्मी मेहणाश्रो विरमणं, पोता- 
री खी उपरांत मेथुन सेचणका पचक्खाण \ जवज्ञीवाए 
देवता संबंधी दुवि तिविदेणं न करेमि न कारवेमि म- 
नसा वयसा कायसा, मिनख तिच संधी इकविहं इ- 
कविहेणं न करभि कायसा ॥ [ एवा चौथा धुल स्वदारा 
संतोष विरमण तक्रे विषै जे कोई अतिचार छागो दोय 
तो ्रारोखं 1 इत्तर थोडा कार राखीसं गमन कीधा दोय 
? जपग्ररीसं ममन कीधा होय > अर्नग क्रीडा कीधी 
होय ३ पराया व्याव नातरा जोडिया दोय रे काम मो- 
ग ॒तीत्र अभिलाषा सोविया होय ५ तस्स मिच्छामि 
हकडं 1 ४॥ 

५ पांचवों अणुव्रत-धुलाओ्रो पारेग्गदाश्रो विरमर्ण, 
खेत घरको., रूपा सोनाको, धन धान्यको, इपद्‌ चौपद्‌- 
को, घर विखराको थथा पारेमाण कीधोकैते उपरांत 
श्रापको करी परिग्रह्‌ राखणका पचक्खाण जाचल्लीवाए 
एकविं तिचिहेणं न करेमि समणसा वयसा कायसा ॥ 
[एवा पांचवां धुर परिग्रह विरमण व्रतके विषे जे को- 
हं अतिचार कागो दोय तो जआलोडं | खेत चरको १ रू- 
पा सोनाको २ धन धान्यको २ पद्‌ चौपद्को ४ धर 
विखराको ५ यथा पारेमाण कोधो ऊ ते अरतिक्रम्यो होय 
तस्स भिच्छामि दुकडं 1५1 

द छडो दिद्धिविरमण त~ ॐची नीची तिरी दि- 
पाको यथा परिमाण कीधो छ ते उपरांत स्वहच्छायें जाई 
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नें पां प्माश्रष दारे सेषणक्रा प्वक्खाण, जावञ्जीषाप 
एकविं तिषिहेणं न करेमि मणसा षयसा कायसा ॥ 
[एषा डा विदिविरमण घ्रतके बिधे जे कोः प्रतिषार 
छागो होय सो प्रारोखं ॥ ऊॐधी नीष्वी तिरी दिाणी 
पपा परिमाण फीषो छते प्रतिक्रम्यो होय १ एफ विदा 
घटा शोय एक विदा घघाऱ होय ४ संदेह परियां पप 
श्रागे षाश्यो होय ५ तस्स मिच्छामि दुषु । ६ ॥ 

७ सातरमो उपमोग परिभमोग भषिरमण रत-षह्कणि 
यापि १ दतणबमिष्टं > फरषिहै ६ सन्मगणविर्ह ४ उष 
णवि ५ मणि ६ धत्यवि् ७ षिङिवणषिहं ८ 
प्रप्फविषं ९ भामरणाशिषं १० पएरपविष्ं १२ प्रेजणिष्टं }२ 
भफ्खणविष्ं १९ ओदनषिह १४ सपविहं १५ चिगय 
विषं १६ सागविष्ं १७ माहुरपिहं १८ जीमणषि 
१९. पाणीयि्हं २० ससवासविदं २१ वाहनयिदं 
२९ सयणयपिहं २४ परिषि २४ सथिष्तविषहै २८ 
दव्यप ९६ हृत्याविक छाईस पोखाकी मरेजाद्‌ कीषी 
% ते उपरांत उपमोग परिभोग मोगणक्षा पथप्साण 
छावम्जीषाए एगविहं तियिदेणं न करेमि मणसा षयसा 
फापसा ॥ [ एषा साततं खपमोग परिमोग विरमण 
शफे विपै जे कोड्‌ अतियार छागो एोप पो मालोच॑। 
प्रभरखाण उधरात सथिस्को भाहार कीधो शोप २. 
शस मतिपद्दको भआष्टार कीपो होप २ अपफको 
भूद्ार कीषो होप १ दुपफ्कको आहार कीघो दोय * 
तुच्छ प्रोपपि मफसण फीषा होय; ोडो ध्याय चणो 
सु{निमगो छेय स्म मिख्छामि शुख्कडङ ॥ ए भोजनयकी 
कशा हिमे क्म थही पनरे कमृ भापकन जांणया 
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जोग ॐ पिण आद्रवा जोग नथी. तं जदा,ते के, 
इंगाखकम्मे १ वणकम्ते २ साडीकम्मे २ भाडीकम्मे ४ 
फोडीकम्मे ५ दंतवाणिनज्ञे ६ लक्खवाणिज्ञेऽरसवाणिनज्जे 
८ केसवाणिर ९ चिसवाणिज्ञे १० जंतपिद्धणकम्मे ११ 
निद्युछणकम्ते १२ दृवग्गिदावणया १३ खर दद्‌ तलाथ 
परिसोसखणया १४ ्रसद्जणपोस णया १५ तस्स भि- 
च्छामि दुक्कडं ॥ ७ ॥ 

८ आठमो अनर दंड विरमण वत-चउन्विहे पण्णत्ते 
तं जदा, अवनज्काणाचरियं पलायाचरियं, दिसखपयाणं, 
पावकम्भोवएसं, एवा अनर्थं दंड सेवणरा पचकच््लाण, 
जावच्ीचाए दुवि त्तिविदेणं न करेमि न कारवेमि भ- 
णसा चयसा कायसा ॥ [एवा आटठवां अनधर्दंड विरमण 
व्रते विषे ज कोद य्रत्तिचार लछागोद्ोयते ्रालोडं।कंद्‌ 
पकी कथा कीधी होय १ भंड कुचेष्टा कीधी दोय २ 
सुखर वचन वोल्या दोय ३ आधिकरण जोडी म्रूक्या रोय 
° उपभोग परिभोग अधिका वधास्या दोय ५ तस्स 
सिच्छामि दुक्कडं ॥ ८ ॥ 

९. नवमो सामाधिक वत-सावज्नं जीगं पचक्खाभि, 
जाव नियमं पञ्जवासामि, दुवि तिविदहेणं न करेमि 
न कारवेमि, मनसा वयसा कासा एवी म्हारी श्रद्धा 
प्ररूपणा तो ऊ फरखणा करः तेवारे सिद्धं ॥ [एवा नवमा 
साभाधिक वते विषे जे कोह अतिचार खागोदोयतौ 
आरोडं । मन वचन कायरा जोग पाडवे ध्यान प्रवर्ताया 
रोय ३ खामायिकमें संभाखना नङ कधी दोय. जण- 
पूगी पाडी दोय ५ तस्ख मिच्छामि दुक्कड ॥*९॥ 

१० द्‌समो देखावगासिक चत-दिनि भरति प्रभात थकी 
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प्ारमीर्मे प्वादि छ विष्यकी जेरखी श्भूमिका भोकठी 
राखी छेते उपरांत स्वषच्छाये कायाय जरै पाषिणा 
अथदार सेषणक्ा पच्म्साण । जाव महोरत्तं दुविर्ई 
तिचिहर्ण म करेमि न कारयेमि मणसा षयसा मायसा; 
ते मालि इष्याविक नेमकी मरजादा कौषी छत्तर 
रात मोगणरा पषाण । जाव दिवसं पज्खषासामि) 
एगषिर्ह तिषिेर्ण न करेमि मणसा वयसा कायसा, 
पदी म्हारी खसा पर्पणा की ह एरसणा फर तेषारे 
सिद्ध ॥ [एवा दसम देसाषगासि धते षियै मेको 
उअसिष्वार छागो होपतो भाटोखं ! नेमी श्रूभिफाधी 
वरु पार्थे नण होय » मोरु होय २ चाम्ब करी 
रूप करी, पुङ्ख मांखी सापौ अणायो शोय ५ तस्स 
भिच्छामि दणकरं ॥ १० ॥ 

9१ इग्यारमो पोपप पत-भसर्णं पाणं लाहम सामं 
का पक्ख्राण, घर्म सेबणका पथक्साण, सए मणि 
सोपनका पथक्स्वाणः, माषा षग पिरे पणका' पथकस्ना 
ण+ सत्य सुसखछादिर साषख जोगफा पकख्ाण, माष 
प्मशोरप्तं पञ्यषासामि, दूषि तियिष्टेण न फरेमि न 
फारवेमि मणसा षयसा फायसा, एवी म्हारी भदा 
अखपणा सो $ फरसणा कर तेवारे सिद्ध ॥ 

एषा हृर्पारमा पोप प्रतके षिपे जे कोर अतियार 
खागो प तो भाणोर, पोसाम सला संथारो भ नो 
पो होय, मादी धरे जोयो शोय १न्षूज्यो ोय, माटी 
तरं पन्यो होय २ उयार, पासवण, श्रमिफा न जोर दोपः 
मारीररे जोष होय ४न प्रजी ्टोय माठीतरे पूजी एय 

* पोसामे निदा, यिकपाः परमाद्‌ कीषौ शोय ८ तस्स 
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मिच्छामि इक्कडं ॥ जावतां अवसदी आवसदी न्दी 
क्रुं दोय, अवतां निसिदी निसिदहदी नदी कीश दोय, 
इंद्र महाराजसी आज्ञा नदी रीधी दोय, थोडी दूर पू 
ज्यो होय, घणी दूर परी दोय, परठने तीन वार. वो- 
सरे वोसरे नही कीधु दोय, आथनें चोदख थव नहीं 
कोधुं होय, तस्स मिच्छामि दुक्कडं ॥ १९१ ॥ 

१२ वारमो अतिथि संविभाग बत-साधु निभ्रंथनें 
पास एषणीक दुद, असणं १ पाणं २ खाहइमं २ साहम 
2 वत्थ ५ पडिग्गद्‌ दे कवर ७ पायपुच्छणेणं ८ ( पाडि- 
हारिय ) पीड ९ एलग १० सिल्ला ११ संथारो १२ ओ- 
षध १३ मेषज १४ परतिखाभतो थको विचरू एवी म्दारी 
ख्रद्धा प्रखूपणा तौ छ फरखणा करू तेवारे सिद ॥ 

एवा वारमा अतिथि संचिमाग तके विषै जे कोई 
अत्तिचार छागो दीय तो आखोऽउं, खजती वस्तु सचित्त 
उपर स्परकी दोय १ सचित्त करी डांकी होयरपोतेरी वस्त॒ 
पारकी कदी दोय श्रहकारभावे दान दीघं रोध, थो- 
डो दे चणो पोभ्नायो होये भोजन वेखा खाचीनें निमंच- 
णा कीधी दोय ५ तस्स मिच्छामि दुक्कड़ं ॥ १२॥ 

इति वारे चतत तथा उनके अतिचार समाप ॥ 


अथ संरेखणाकी पादी ॥ 
अदभ॑ते अपच्छिम मरणांतिय संरेदणा अशृसणा आ- 
राद्णा पोपघ साला प्ूजीनं,उचार पाखवण स्भुमिकाप- 
डिलेशने, गमणागमणे पडिक्कमीने,द भाक संथासे सं- 
धारीने, द मादिक संथारे दुरुदीने, प्रवं ततथा उत्तर दिरि 
पल्यैकादिक आसणें वैसीनं, करयलसंपारिगाहियं सिर 
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साब्तं मह्ए धंसी ति क्ट, एर्व षयासी, नमोस्युरणं 
अरि॑ताणं मगर्षताणं जाषसंपत्तार्ण, एम सर्ता सि 
जीने ्वद्ना नमस्कार करीनें नमोर्थुणं भरिर्दताणं मग 
वंताणं जाव उाणं सपविसं कामे, हम वजो नमोल्युणं 
श्॒णीमं जय॑ता वर्तमान तीर्धकर महारासनें वैद्ना भम 
स्कार शूरीनं, पोते घर्माचार्पजीनें नमस्कार करीन, 
सापु प्रखसच्वारे तीर्थ खमाषी्ने, सर्वकीय रादि खमा 
चीने, पूर्य ञे प्रत द्र्ां छै, सेना प्मतिष्वार षोप 
छागा ऊ, तै सर्षं भाखोह, पशिकत्कमी, निदी, नि" एरय 
यै, सव्वं पाणाषवा्यं पशफसामि । सन्व मोसावा्य॑ 
पक्ख्राभि । सष्वं सदिल्लावान पथक्खामि सव्यं मेहुण 
प्फ्सामि । सष्वं परिग्गर्‌ पथ्चक्यामि । सस्व कोहं 
मारण जाबमिच्छा वैसणसष्ट, सम्व॑ भकरणि्ज प्व 
फ्लामि । जावण्जीवाए तिह तिषिरेणं न करेमिम 
कारतेभि) कर्त पि नापुञाणामि) मणसा वयसा का 
पसा, एम शटारे पाप स्थानक पचक्खीनं, सष्वं प्रसण 
पाण स्वाह साहमं चरच्मिहंपि 


प्राहरं पदक्खामि, जामञ्सीयाए। एम चारे प्राहार 
पर्चफखीने, ज पीं, शमं सरीरं हह कर्व, पिय सपुरं 
भणाम॑ भिग्जं षिसासियं समयं अणुमर्यं यष्मय मड 
करडगसमाण रपण करेशगप्रूर्यं माणसि्य माण उन्दः, 
माणं खहा,माणै पीवासएःमाण वाला, माणौ योरा, माण 
दसा, माणं मसम्ग, माण घाददिपं, पिक्िय, कप्य, 
संमीर्म सन्मिवादिपे, पिकिषा रागायैका, परिसदहोबसग्ग 
फास पुसति, एर्षं पिर्ण, चरमेदिं उस्सास निस्सासे 
हि" षोसिरामि सि कद्रटु) एम दारीर वोसिरावीभि, काणे 
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अणवकखमाणे विहरामि एवी अद्धा परूपणातो कै 
फरसणा करू तेवारे सिद्ध ॥ 

एवीं संङेखणाके पिष जे कोहं अतिचार छामो दोय 
तो अररोऽं, इदलोगासंसप्पड गे परलोगासंसप्पडगेर 
जीविया संसप्पञ्चोगे २ मरणाससप्पञ्रोगे ठ कामभो- 
गासंसप्पश्रोगे ५ मा मन्न इञ्ज मरणं ते । अद्धा पररूप- 
णां फरक आयो रोय तो तस्स भिच्छामि दुकडं ॥ ` 

इति संखेखणासातिचार समाप्न ॥ 


अथ तस्स धम्मस्स की पादी ॥ 
तस्स धम्मस्स केविपन्नत्तस्स अभ्वुष्िड भि आ्राराद 
 णाए, विरड भमि विरादणाए, तिविदेण पडिक तो वंदाभि 
जिणे चउव्वीसं ॥ 
इति तस्स धम्मस्सकी पारी समाप्त ॥ 


अथ तस्स सम्वस्सकी पाटी ॥ 
तस्स ॒ सव्वस्स देवसियस्स अहयारस्स इठ्मासियं 
दुचितियं आलोयंते पडिकमामि ॥ 
इति तस्स सव्वस्सस्णे पाटी समाप ॥ 


अथ चत्तारि मंगलं की पारी ॥ 
चत्तारि संगरं, अरिदेता मंगर, सिद्धा मंगलं, साहू 
मंगर, केवचिपन्नत्ता धम्मो मंगर; चत्तारि लो॒त्तमा, 
भरिता लछोशत्तमा, सिद्धा लोखत्तमा, साह लोय॒त्तमा, 
केव छिपण्णत्तो धम्मो ोशत्तमो, चत्तारि सरणं पवल्ना- 
भि, अरिर्दैते सरणं पवन्नामि, सिद्धे सरणं पवजामि 
सादु सरणं पवल्बामि; केव लिपण्णत्तं धम्मं सरणं पवल्रामि॥ 


1 
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भरिते सरणो, खिखारे सरणो, साधांरो सरणो; 
केवलि भसूपित दया घमेरो सरणो ॥ च्यार्‌ सरणा दुर्गे 
ति इरणा, मौर सरणो नहीं फोय; से मघ्य माणी भ्रा 
द्र लौ अकषय अमर पदं होय ॥ 
इषि षधारि मगर की पादी समाप्त ॥ 


अथ अट पाप स्थानककी पदी ॥ 

प्रठारि पाप स्षानफ शारो) वैखी पाणासिपराति ? 
धूमो खपाषाव्‌ ९ तरीजो शदृक्षादान १ चौथो मदन ४ 
पांयमो परि्रह ५ णो क्रोघ ६ सातमो मान ७ भाट 
मो भाया ८ नषमो छोम ९ व्समो राग १० इग्यारमो 
देष ११ पारमो कह १२ तैरमो प्मव्याख्यान १६ श्वष 
वमो वैदान्य १४ पनरमो पर परिषाद्‌ १५ सोष्टमो शर 
तिरति १६ सतरमो माया मोसो १७ खठारमो मिभ्पा 
षुष्न शत्य १८ ए अटारे प्राप स्यामक सम्या होप; 
सेषापा होय, सेवता भरति जो जाण्यो होय तस्स 
भिष्छामि पुक्कडं॥ 

इति टरि पाप स्यानकरी पारी समाप्त 1 
अय समासणाकी पारी ॥ 

हृषएामि, समा समणो, सदश्च उाषणिश्राए, गि 
स्तीहिश्राण ( प्रथम स्थान ) अणुजाशदह, मे", मिस 
(द्वितीय स्षान › भिरीरी, अहो काय काय स॑फास॑ः 
कमणिग्सो, भे“, कि्ांमो अप्प किखंताणै, महुखुंनेण, 
भे, विभो, षडषटतो ( दतीय स्यान ) जप्त, मे » 
(८ घं स्यान ) जर्पणि्चं, क मे " (पेयम स्पानतेखो 
मि, लमासमणो, देर्गोतियं, षडक्कम (ष स्थान) आव 
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सिंयाए, पडक्ठैनाभि, खस्यस्मणाणं, देव सिघोए आसं 
यणाए,) ते^्तीखंण्णयराए, शलंकिचि, सिच्छीए, मणहरद्- 
डप, वयदुक्षडाए, कायदकडाए, कोए, साणाए, मा- 
याए, खोरदए, सव्वर्ालिथाए, सव्वभिच्छोवयाराए, 
सव्वधम्मादकषणाए; तआ्रसायशाए लो, मे, अहर्यासे; 
कंश्रो तस्स, खमासंमणो, पडिद्र्मौभि, निदि, गरि- 
दभि, अंध्पाणं, बोसिरामि, ( स्म स्थान ) 


( स्थान ७ पद्‌ ५८ शुर ५५ छघु २०१ सर्वं अक्षर २२६1) 
इति खमासमणाकी पारी समाप्ता ॥ 
अथ पंच पदक वेदना ॥ 

नमो ओ्ररिदताणं, नभो सिखखाण, चमो आयरियाणं, 
नमो उवज्छाधाणं, नमो खोए सव्व सारणं, अर्दत्सिष्ा- 
चार्थोपाध्याच सर्बसाधुभ्यः । पदिक पद्‌ णमे अरिदंताणं 
कतां सर्बश्री अरित भग्वतजी महाराज मणी 
म्टारो चनणा नमस्कार इहं जो) अरिद॑तजी मदाराज 
केषा छे! उप्पन्न नाण दैसणधरा अरहा जिन केवली, 
जघन्य वीस तीथकर, उत्करा एक सो {सत्तर देवाधि- 
देव ते मादे वर्तमान काले वीस विहरमाण ओसी्मधर 
स्वामी ? युगसंधर स्वामी २ वाहु स्वासी २ खुवाह 
स्वामी ठ खजात स्वाभी ५ स्वयंप्रम स्वामी दे कषभा- 
नन स्वामी ७ अन॑तवीर्थे स्वामी < सूरप्रम स्वामी ९ 
यिश्लार स्वाणी १० वज्रधर स्वाणी १९१ चन्द्रानन स्वामी 
१२ चन्द्रवाहु स्वामी १३ ्रुजंग स्वामी १४ ईदषर स्वाभी 
१५ नेभिप्रम स्वामी १६ वीरसेन स्वामी १७ महाभद्र 
स्वामी १८ देवजसख स्वामी १९. जजितवी्य स्वाभी २०। 
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तीस अचिष्ाय धंवीस धाणी करी भिराजमान,१००८ 
खष्णका परणहार, धिोक मिया, तिखोफ षैव्नीकः 
ष्यौसट इत्रारा पएरजनीक, शठे धपा ररित, यदद 
शुणा करफे पिराजमान सनतो श्षान ! सर्मती एूरसणः 
भर्नो थारिघ ह सर्म॑तो धीयं ° शद्योफ षुष्ष ५ स्र 
श्ष्प षुष्धि ६ दिस्य भवनि ७ चामर ८ सहासन ९ माम 
दक १० देव हुदुमि २१ छचरघार १२। जघन्य दोय फोड़ 
केवीउस्कृ्टा नवकोड केषी, धैरे,िषरै,जा महायुरुपानिं 
महारो षनणा नमस्कार हंसो) कोष प्रनिनय प्रादा 
लना ह होय तो षारेषार हात जोश भान भोर समार 
ष्ठ, सप खमा जोग्य छो । १००८ धार मन वन 
कायाए करी शजो छजो षनणा नमस्कार शुर जो ॥ 

तिषटुष्ो आयाहिण पयाहिण वदामि णम॑साभि 
सम््कारेभि संमाणेमि काण मग पैषयं॑चेहयं पर्छ 
ासामि मल्पएण ष॑दामि ॥ रेसे तिकसूत्ताको पाट तीन 
धार कददिपे 1? 1 


२ षृजे षद्‌ नमो सिद्ाणै कष्टता सवं सिंदजी मदा 
शज मणी म््रो चनणा नमस्कार हृ जो 1 सिष्यजी 
व रास कया 5 सक्छ कार्य सिख करीन भार 
च्य ष्मपाय, पनरे मेदे सिर सिद्धा ॥ सीर्धसिदा 
2 शतीर्पसिद्ा २ वीर्धकरसिद्धा ३ अतीर्धकरसिदा 
४ स्यं युद्ध खिदा ८ मेक शदसिद्ा ६ युद्ध 
पोदिय सिद्धा ७ हृत्या रिग सिभ्याद पुर्प धिग सिदा 
° मपुसक रिग सिखा २० स्वटिगी सिष्दा >> अन्य 
दिगी सिद्धा ?२ ग्रस्य छिम सिद्धा १३ ष्क सिद्धा २४ 
अनेक सिद्धा २५ ॥ आर यर्णां करीन पिराममान- 


१९. 


अनंतो ज्ञान २ अनतो द्दीन > अर्वतो खुख २ क्षायिक 
समकित २ अध्ट अवगादना ५ अमरतिपणो ६ अगुर- 
लघुऽ्यन॑त अकरण वी ॥ < 1 


अटि छंद ॥ 


अचविनारी अविकार परम रसधाम है, समाधान 
सर्वग सहज अभिराम है । छद कुड अचिरुद्ध अनादि 
अनंत है, जगतत शिरोमनि सिद्ध सद्‌ा जयवंत है ॥ १॥ 
जे जन्म नदी, जरा नदी) मरण नदी, रोग नदी, सोग 
नदी, भूख, नदीं, तृषा नहीं, चाकर नही, ठाकर नीं, 
मोह नही, माथा नरी, कर्मं नदीं, काया नदीं, इख नही) 
दारिद्रय नही, एकमे अनेक, जोतमे जोत्त विराजमानः, 
एवा अर्नता सिद्ध मगवेत कै, जानें म्दारो वनणा नम- 
स्कार इङजो \ कोई अविनय आदातना हुई होयतौ 
वारंवार हात जोड मान मोड़ खमाऊ हं, आप खमवा 
जोग्य छो} १००८ वार मन वचन कायाए करी खुजो 


खुजो वनणा नमस्कार इुरईैजो ॥ पर तिक्खुत्ताका पाठ 
३ कदडिजि॥ >) 


३ तीजे पद्‌ नमो आथस्थिाणं कतां सव अ्राचारज- 
जी महाराज भणी म्हारो वनणा नमस्कार द्ुर्जो ॥ 
आचारजजी भटाराज कैवा क ॥ ज्ञानाचार १ दंस- 
णाचार २ चारिच्ाचार २ वीर्थाचार तप स्राचर ५ 
ए पांच ्राचार पाठे; पांच मदहात्रत पा ९ पांच इदि 
य वशा करे ५ चार कषाय राक नव वाड्‌ सदित रुद्ध 
ब्रह्मच पाछै ९ पंच समित ५ तीन श्च ३ छुड आराधे 
#॥ छत्तीस शुणां करके विराजमान आचारजजी महा- 
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रज मर्भष्ठा वातार, खाट संपद्‌ सदित, ज्यं महापुख्यां 
ने हारो षनणा नमस्कार षटुंजो ॥ फो सविनय साक्रा 
पना चहं होय सो घाररवार हात जोड मान मोड खमारू 
ट, जाप समवा जोग्य णो) १००८ वार मन वचन फायाए 
करी सुजो सुजो षनणा ममम्क्ार र्नो ॥ तिक्खुती 
तीन षार कणो ॥ २॥ 


४ ष्यौये पद नमी उयज्फायाणे कष्टता सर्व ऽपाध्यायजी 
मष्टाराज मणी स्हारौ वनणा नमस्कार शजो ।खपाण्याप 
छी महाराज फैषा छा छपाभ्यायजी,गणमरणी) स्थाषिरभी 
यहुश्ुतजी, ङग्यारे सरंग-भाषारांग १ सयगडांग २ ठा 
गांग ३ समबायांग ४ मगयती ५ क्षाला & दपासकद्सा 
७ संतगर्दसखा ८ सनुखरोवयार्ईवृसा ९ भ्मल्पाकरण 
१० धिपाक १२॥ वारे छपांग-उव्यवा्ह १ रायप्पसेणी २ 
एीवाभिगम ह पञ्मवणा ४ जंसूद्ीपपण्णश्षी ५ पप 
पणस्मी' ६ सरपण्णन्ी ७ निरयावाछिया< कप्पविषटैसिया 
९ पुष्फिया १० पुण्टश्खिया १४ वन्हिविसा १९॥ मख 
श्र चार-ख्तराष्ययन १ दसवैकाणिक २र्नदी वषधर 
पनुयोगगार * छेद्‌ श्यार-द्चा युतस्कष १ कहत्कस्पप्‌ 
स्यवहार २ निशीथ ४ ॥ क््तीसमी प्माषदधकः } प्रादि 
देर छनेक प्रेयका जाणणहार, ङग्यारे प्रग धारे कपांग 

्रणसिक्षरी शरण सिन्तरी मणे मणये ए पक्ीस शरणे ` ' 
करी. भिराजमान, सथा चड्दे प्रषे ह्यारे पग मणे मणा 
ये, साल नप, निखय घ्यबहार पमस्यक्ष मे परोक्ष वोय 
श्रमाणके छांणणङहार, मनुष्य भवा देवता कोर्ईपण सें 
मिमायमें णवा समर्थं नही, सध पाटा दातार रपा 
प्यायज महाराज, जनिं हारो मणा नमस्कार ह 
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जो । कोई अविनय च्रारातना इ्ईदोयतो वारवार 
हात जोड मान मोड खमा छु, आप खमवा जोण्य छो। 
१००८ वार मन वचन कायाए करी खुजो सखुजो वनणा 
नमस्कार हई जो ॥ परे तिक्खुत्तोरो पाठ तीनवार 
कणो ॥ 2 ॥ 


५ पांचवें पद्‌ नमो खोए सच्वसाह्ृणं कहतां खोकरे 
षिते सर्व साधुजी महाराजभणी स्दारो वनणा नमस्कार 
हई जो ॥ साघजी महाराज कैवा छ । स्व पर का्थका सा- 
घनहार, पोतारा ध्माचा्थजी महाराज ओरी श्री श्री१००८ 
श्री भरी स्वामीजी ओरामचद्रजी ओप्रसन्नचद्रजी मटा- 
राज ( तथा इण ठिकाण आपजी आपके गुरुका नाम 
कणा ॥ ) जघन्य दोय इजार कोड साघुजी, उत्कटा 
नव हजार कोड साघजी)पांचे समिते समिता, तीने ग 
गृष्ठा, बयांकीस दोष टाकीनें आदार पांणीका केणदहार, 
छ कायके पीर, छ कायके रक्षक, वावीस पर्िसिदांरा 
जीत्तणदार, बावन अनाचारके टाखनहार, तद्या जाय 
नहीं, नत्या जीमे नहीं, निखो.भी, निखख्ची, सरा वीरा 
धीरा मोक्ष माभ साधे, भगवाच्‌की अ्ाज्ञामें विद्रे वि- 
चरे, शुद्ध संयम पाले, सत्ताईस गुणां करी विराजमान 
पंच मदात्रत पादै ५ पांच हंद्धिय चछ करै १० च्यार 
कषाय टाछै १४ माव सच्चे १५ करण सच्चे ९६ जोग 
सच्चे ९७ क्षमावत्‌ १८ वैराण्यवंतत १९ मन समाधारणी- 
या २०-वय समाघारणीया २९ कायसमाघारणीया २२ 
नाण संपन्ने २३ दंखण संपदे २४ चारित्त संपन्ने २५ वे- 
दना खमा आदेयासणिया २६ मरणांतिसमा अटियास- 
णया २७ ॥ इसा साधुजी महारा जने म्दारो वनणा नम- 
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स्कार हूर्शओ । कोड विनय भाल्लासना हुं होयतोः 
वार्दर हत्त जोड मान मोर खमा ठ, याप खमवा 
जोग्य टी १००८ वार मन धन क्ायाए करी सुनो 
खंजो धनणा नमस्कारं हु्जो ! परै तिक््छुत्तारो षाठ 
तीन वार कहणो ॥ ५॥ 

ए पच पद्‌ लोकम मा म॑गाेक रै, महा दतम 
छै, हरण छेवा धोग्य है, वारंवार कण मवमे तथा मन 
षम म्ह सरणो हश्जो । 

इषि पंच पर्शाी पंदना समाप्रा 1 


जय आयय उवन्माए की पारी ॥ 
भायरिय उषश्काप, सीसे सादम्मिए इखगणे भ । ` 
णमे केह कसराया, सव्ये सिविहेण सामेमि ॥ ? ॥ सव 
स्त सम्रणख॑धस्स, सगयप्मो धज करिप सीसे । सव्वं 
प्ममाधह्ता, समामि सम्पस्स हयैपि ॥ ९॥ भस्वस्स 
जीषरासिस्स, माषशो धम्मनिदिपनिययित्तो ।! स्म 
स्वमायहत्ता स्वमामि सम्वस्स देर्यपि ॥ ६॥ 
पद्‌ १२ शुर १९छघ ९ स्थं अदर ११०॥ 
श्वि भायरिय उगग््नाएकी पादी समाप्ता ॥ 


अयथ खमते खामणा ॥ 
प्रार्‌ दीप, पनरे चेय माहे तया चारे मायक भा 
पिका दान देधे, चीर पाट तपस्पा करै; मायना भधर, 
संयर क, सामापिक फर, पोखषट फट, पटेपामणा फर, 
सीन भनोरथ चउदु मिपम चितये; एक प्रत पारी, तपा 
पारे प्रते पार, भरश्ण उतर धुण सहित ते मादे 


श 


९ 


मोशन दात जोड मान माड पगे छागी खमाज ष्ठ, 
` शोरनिं सञ्चय खमाङ छं ॥ 
इति खमत खामणा समाप्ता ॥ 


अन्‌ चौरासी खा जीवाजोनि ॥ 


सात लाख परथ्वीं काय, सात छाख जप काथः; सात 
लाख तेड काय, सात खाख वाऽकाय,द्‌स लाख प्रत्येक वन 
स्पति काय,चउदे छाख साधारणवनस्पति काय,दोय लाख 
घे इद्र, दोयलाखते ईद्री,दोयलाख चरउररिद्री+च्यारलाख 
देवता+च्यार लाख नारक च्यार खाख तिर्जच पंचेद्री+चड- 
देखाखभिनखरी जात,च्यार गत चौरासी लाख,जीवाजूण 
हुक्म चाद्‌र पयीघ्रक अपर्थाश्रक जाणतां अजाणतां कोई 
जीच रण्यो रोय, दणाव्यो रोय, दणतानें भरो जाण्यो 
दोय मन कर वचन कर काया कर अखठारि लाख, चोरंस 
हजार एक खौ वीस १८२४१२० मिच्छामि दुक्षड़ं ॥ 

इति चोरासी राख जीवाजोनि समाप्ता ॥ 
अथ खामेमि स्पे जीवाकी पादी ॥ 
अचुष्टुप. वृत्तम्‌ ॥ 
खामेभि सखव्वजीवा, सव्वेजीवा खभतु मे । पेत्ती मे 
सच्वश्चुएखु, वेरं मज्जः ण केणडइ॥१॥|आ्थौ वृन्तम्‌ । [एव 
` महं जआरोहइय, णिदिय गरष्टेय दुगंचि्य सम्म ! तिवि 
देण पडटिक्कंतो, वदामि जिणे चउव्वीसं ॥ २॥ 
इति खामे मि सव्वजीवाकी पारी समाप्ता ॥ 
दैविक भायथ्ित्तविचोधनाथ करेमि काउस्सग्भ ॥ 
अथ समुचय पचक्खाण ॥ 
गेडि सदहियं सुद्िसदियं नवकारसी पोरसी साहा पो- 
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रसी साप भापनी धारणा प्रमाणें तिविहपि भरम्वि्हपि 

शाहारं भसर्णं पाणं खाद खाहमं मघ्स्यणामोगेणै सहं 

१.9४ महृक्चरागारे्णसस्यसमाहिवत्तिभागारेणं 
॥ 


वि समुषय प्रधक्छाण समापन ॥ 


अथ परिकमणाी विपि ॥ 

सैषठी “"यौङंस सष” फीस । पठे ऊमो होय सास्तण 
छोर “तिक्छुसतोः' कहीसे 1 पठे देव शुरु तथा साघुजी 
कृते आक्षा छे, वडा साषर्मी मायां भास्चा मरम 
शदेषसिक परिकमणा कण्ण की भाल्चा है ” इसो कदी 
'भूच्छामि णं मतेः, की पाटी कणी । पष (नवका 
काणो } फेर “तिक्सुसा" फो पाठ कही, पैला कामद 
करकी साका भागी "करेमि मैते की पारी कहणी । 
पक्त ' $न्छामि ठामि कारस्सरम” की पादी कणी । प 
“ लस्स रन्तरी” की, पारी कने कारस्सरग ऊभोपको 
करणो । दातिः नही होय सौ पेट सिष्दासन ल्गाय 
जिनष्ठ्वाए फाठस्सग्ग करणो । काठस्सर्गमे १२४ चचानका 
अपियार “ज पाहृष्व॑” जादि अर्थरूपं भितषणा । पर 
समकितका ५ ्चिथार “जिन भवनमें दाका धांणी 
होय” इत्यापि चितमरणा । पछ चारे प्रतरां दूजा नाग. 
रा एषा खगाय एकः एक वतर पाच पां शतिष्यार 
छ्य ६० कमौदएनरा १० शसंखेदणारा ५ एवं ९९ शति 
वार । १८ पापस्थानक लया “श्मसि खानि फी पाड 
सिलवणी ॥ काउस्सग्गमें “तस्त मिष्छामि दुष कें 
नरह कणो 1 ने ““ङ्च्छामि रासि” की पारीमें “छामि 
कारस्सग्गं » की जगह “ शच्छामि पडिकमिरं ^#षटणो॥ 
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परै नवकार मनमें ग॒णीने नमो अरिहतार्णः काडस्सग्ग ,. 
पाडती वगत प्रकट कहणो ॥ ` 
इति भथम सापायिक आवश्यक संपूर्णं ॥ १ ॥ 


पके “तिक्चत्ताको पाठ की दूजा आवश्यककी आ- 
ज्ञा ड ठेसो करी भरकर “लोगस्स^ की पाटी पठणी ॥ 
इति दृजो चउनिसत्थो आवश्यक संपूण ॥ २ ॥ 
'पत्तिक्खत्तो" करी तीजा आवदयककी आज्ञा है रे. 
सो कदी दोष वार “इच्छाभि खमाखमणाः” की पाटी 
कहणी । साधु श्रावक दोर कने रजोहरण, खुखपत्ती 
ग्रौर चरोसो रे तीन सिवाय कहं नदी रासरै ॥ पाटी- 
मे प्रथम “निसीदी" दाच्द्‌ रावे जद्‌ मितावग्रहमे परवे- 
श कर ऊमा गोडा राख दाथ जोड शुर कने वैटणो। 
पले गुरुका चर्णांके हाथ कगाय आपके माये कगावणा. 
ने छ अआ्राव्तकरणा. “त्रहोकार्थकाय'ः हणं च्रक्षरांसँ तीन 
श्रवते हुवे दै ! थथा-दोचँ हात कंवा कर दातरी दस 
आगछियां जमी माथे धर संख “ज? अक्षर नीचा 
स्वरस कणो । पे यूदी दस आंगलियां आंखियां ऊपर 
धरतां ““हो? अक्षर ऊँचा स्वरश्च कणो ! ओ चैलो रावत 
हुवो । युहीज “का” ने “यं” उच्ारतां दृजो आ- 
वतै हुवे । तथा “का? ते “यः उचारतां तीनो आवत 
ह्वे ॥ पके ““जत्ता मे जवणिज्ञं च भे” इणां अक्षरां सं 
तीन आवतं हवे ॥ यथा-प्रथम “ज” भमंद्‌ स्वरस, “ता” 
मध्यम स्वरद्ध्‌ “भे” अचा स्वरस, ऊपरी रीते दोस 
हाथ जसी माथे, विचभे (आरती खूप ) ने आस्यां माथे, 
एक एक अक्षर कमस चोरुता लकगाचणा ॥ ओ चैलो 
आवत हुवो ! “ज. च. णि." ए तीन अक्र चिविध स्वरदधं 
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रसी साप शापमी धारणा प्रमाणें तिविपि थरस्बिहपि 

शाह असणं पार्ण स्याम सामं भक्षस्पणामोगेण स्ह 

व मह्तरागारेणं सष्षस्षमाहिवसिखागारर्ण 
॥ 


इषि समश्य पश्क्खाण समाप्त ॥ 


अय पद्किमणाकी विधि ॥ 

सैी “यौहंस स्तवः” कीसी । पठः रूमो शोय आसण 
छोर “सिमो” शटी । पण देव यरु तया सायुजी 
फनें आश्चा लेषे, वदा सापर्मी माशयारी साशा मांगी 
वेषसिक पडिकमणा करण की लान्चा १ ” हसो फी 
(हृज्छामि णै मैते" की पारी कणी } पशन नवकारः 
कणो 1 पोर “तिक्स्युता"” को पाठ फी, वैखा भाषदय 
ककरी आज्ञा मांगी "करेमि सते छी पाटी एहणी । 
पण “इच्छामि टमि कारस्सर्ग” फी पाटी कहणी । पछ 
^“ तस्त उसरी की पाटी कने फारस्समग ऊमौधको 
करणो } चाकि नी होय सौ पैठ सिष्यासन छगाय 
जिन्द्रा काउस्सम्ग करणो } फायस्सम्गरम १४ क्षामक्रा 
कलिथधार “भे धाङष्दं” आदि. मधेरूप चितयणा । पठ 
समकरिलका ९ विचार धिन वचनमें लका लांणी 
कोय” हष्यादि भित्कणा । परे चारे प्रलांरा षा भाग, 
रा एथास्ौ छगाय पकः एकः प्रत्रा पां पांच ससिच्यार 
कख ६० कमदानरा २५ संछेहणारा ५ पएषं ९९ धति 
श्वार । १८ पापस्थानक तथा “शख्छामि ठामि? की पादी 
चित्तचणी }। कोाउस्सग्गम “तस्स भिष्छामि दुष” कां 
मर्ह कटणी ने नह्च्छामि उाभि” की परीमे "हामि 
फारस्सरगं » की सगर्‌ “'हृच्छासि परिकमिरै"फर्हणो॥ 
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पक्त मवकार मनसे शुणीने "नसो अरिद॑ताण" काउस्सग्ग 
पाडती वगत प्रकट कदटणो ॥ । 

इति प्रथम सापायिक आवश्यक सेपूर्णं ॥ १ ॥ 
पके “तिकच्ख॒न्ताको पाठ कही दूजा आवरयककी आज- 
ज्ञा है रेसो कदी प्रकट “लोगस्स^ की पाटी पठणी ॥ 
इति दृजो चडउविसत्थो आवश्यक संपूण \॥\ > \ 
“पत्तिक्खुन्तो” कदी तीजा आवदयककी आज्ञा दे एे- 

सो करी दोय वार (इच्छाभि खमासखयणा" की पादी 
कणी । साधु श्रावक दोर कने रजोहरण, खुखपनत्ती 
स्रौर चोरो एे तीन सिवाय कई नहीं राखै ॥ पारी 
मे प्रथम “"निसीरी'' रुष्द्‌ स्राव जद्‌ भितावग्रहमे भवे- 
छ कर उभा गौडा राख दाथ जोड गुर्‌ कने वैठणो | 
पले गुरुका चरणके हाथ रगाय श्रापक्ते माथे लगावणा. 
ने छ आवतकरणा. “रदो क्ा्थेकायः' इणं श्रक्चरां स तीन 
्रावततं हवे है ! यधा-दों दात रवा कर दातरी दसू 
आगचिय जमी माथे धर सुंखरू्‌ अः अक्षर नीचा 
स्वरसं करणो । पक्ते यदी दस आ्रांगलियां आंखियाई ऊपर 
धरता “हो? अक्षर अचा स्वरस कणो । ओ चेलो आवर्त 
हवो 1 युरीज “काते “यं” उचचारतां दृजो अआ 
चत वे । तथा “का?” ने ध्य उचारतां तीनो आवर्त 
वे ॥ पर ““जन्ता मे जवणिल्लं च भे” इणां श्रक्षरांस 
तीन आवतं हवे ॥ यथा-प्रथम “जः मद्‌ स्वरस्‌, “त्ता” 
मध्यम स्वरस “नः, ऊत्वा स्वरस, ऊपरी रीते दो 

, हाथ जमी माथे, विचमें (आरती खूप ) ने आंख्यां माथे, 
एक एक अक्र कमस बोलता रुगावणा ॥ ओ चेलो 
आवतं हवो ! “ज. च. णि." ए तीन अक्षर चिषिध स्वरसं 
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मपरं अजय उदारता दजो श्रायर्वं शपे । “ख च मे 
रे तीन अश्रा एर्वोक् रीतिस. सीजो शावतं हषे ] 
देसेश्प्राषर्तं एकवार गुणतां हषे! दोय वार पाटी णतां 
यारे परावर्तं हये । पेखे खमासमणामें ^ वृक्षम ” ताईं 
हीने ^ प्रायसियापए” इण पद्‌ रपर ऊमो हुबणो 
श्र गुर चरणां पाणे पगा सरकणो, मिताषम्रह्‌ 
यारे प्मर्पात्‌ सीन दात द्खगो धसे सन्छुम्न कमो 
शधी रेष पाठ पढणो ! दमा खखमासमणयामें प्रषरीत 
याशो शारीर ममावी “ शच्छामि खमासमणो वैविष 
जाषणिम्जाण णिसीहियाए खणुजाणह मे भिखर्गरं 
निसीही "ए पाठ फी धुसके समीप जाय दवैसीने पूर्वा 
च रीतिं छ प्ाषर्म देणाः सारो पाठ पैडो २ पदणो 
स्के साम टि राणि दूजा अमाखमणामं आवसि 
पाए पडिकमामिः" ए एख अक्षर नही कणा ॥ 
इषि तीजो बदनाबहयक सपर्ण ॥ 
५“विक्डयुत्तौः को पाठ कहो पौया भावद्यकफकी प्रा 
श्वा रसि कदी ऊमो होय ^“ श्नागमं विपिहे " फी पादी 
घं छेयने “' इच्छामि ठामि"” की पादी पर्घष ९९ परति 
श्वार काठस्सरगम कष्या सो परगदटपणे कष्ाणां “तस्स 
भिच्छामि बुष” देणो ॥ पणे “ लस्म सनच्यस्स ” फी 
पाटी कणी ॥ पर नो यैठ जीषणो गोडो ऊमो राख 
¶नयफकार""कणो। पणे"करेमि मतेन पारी कदणीपे 
“अतारि मगर ” फी पादी कणी ॥ पतते "च्छामि ठ 
भि कषी पादी, पे “शरिया वदियाए की पाटी कणी 
पते “तिम्रु्तो” धरणी, दाल जोरी, घतं प्रतिषार मेला 
~ कयणकी भ्राजा सण) पु '्यरांगमे तिषिरेणकी वारी फ 
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णी । पक्त “ दंसण ओसमकित' की पारी करणी ॥ परे 
यारे त्रत अतिचार सदित कणा ॥ पर संटेखणाको पाठ 
अतिचार समेत कदणो॥पर अरारे पाप स्थानकक्ी पादी 
कणी 1 परे “इच्छामि ठामि” की पाटी कणी ॥ अग 
तां$ जीवणो गोडो ॐचो राखिथां वैठो रणो । पक्त ऊ- 
भो होय दात जोड “तस्स धम्नस्स'" की पादी कणी ॥ 
परते ^ इच्छामि खमासमणा ” की पारी पुर्वोक्तरी तिनं 
दोय वार कणी ॥ पड़े आज्ञा ठे, ऊदा गोडां बैसी, 
दो दाथ जोदी, मस्तक जमीके रुगाची, पांच पदांकी 
वंदना करणी ॥ पके ऊभो दोय “आआधारिथ उवज्भाए? 
की पाटी कहणी ॥ परे “ढाई दीपः" को पाठ कष्टणो॥ 
पङ “चौरासी लाख जीवा जोनि सात लाख पृथ्वीका- 
यः» इत्यादि पाठ कणो ॥ पङ “खामेमि सव्वजीवा^को 
पाठ कणो ॥ पके अठारे पापस्थानक कणा ॥ 
इति चौथो भतिक्रमण आवदयक संपूण ॥ 


“^तिक्खुन्तो” को पाठ पटी, पांचवां आवर्थककी 
राज्ञा ड एसे की, “दैवसिकपायरिचत्तविरुतेधनाध 
करोमि काउस्सर्गः ॥ अनो पाठं कणो ॥ पक्त “नककारः 
कणो । पक्त “करेमि भ॑तेः की पादी कणी । पके “ह- 
च्छामि ठामि काउस्सछण्गं' की पारी कणी ॥ पके “त- 
स्स उत्तरी" की पाटी कणी ॥ पङ काउस्स करणो । 
काउर्सग्गमे ““देवस्ि, राह” पडिद्धमणामे रखोगस्स 2 
कणा 1 पक्खी पाडिकमणामें लोगस्स < कणा । चोमा- 
सी पडिक्षमणा्मे लोगरस ९२ कदणा ॥ संवत्सरी पदिक्ष- 
मणारमे लोगस्स ९६ कणा ॥ यातो पूज्य जयमष्टुजी 
सयनाथजी की संप्रद्ायकी परंपरा है  सजमें पक्खीका 
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१२९, ष्वीभासीका २०, संयस्सरी कछा्णछोरगस्स कद्यार। 
जयमष्ठमी मष्ाराजके संमरदायकी साध्वी इसी प्रमाणे 
फर ह ॥ किसारू शाप प्रापकी प्रान्नाय यमाणे कमली 
जावा कै है । मनमें “नवकारःशयणी, काखस्सम्ग पाडणो 
पष्ठ ममो प्ररिर्दताणं” हसो पकट फहणो । पणे चलौ 
गस्सः" भरकट कणो ॥ पांच पदां छो दनो पफ खारी 
भिया ऊमो ९ करणी ॥ एकि मरही हुषे तौ चैटोर 
करणी ॥ पर पूर्वी परे “ इच्छामि खमासमणा ” की 
पारी दोप धार कणी ॥ 
कृषि पंचमो ाउस्सग्ग आवद्षयक ५ र्ण ॥ 

हये छठा प्माषर्दयकका कामी घन्य टै सआीषर्भमान 
स्यामी इसो' फटी, शुर खुनिराज पासे तया धेर पासे 
पथक्रन्याण करै । हणाय योग नर्द होप तौ पाशा सेथनिं 
“गंदिमदिरयं दद्धिसङिय ” शस्पादि पाठ पडी धारणा 
्रमाणे पषक्स्षाण श्मापरे मसे करे ॥ 

इवि छो पघक्खाण आनक्यक संपूर्ण 1 

सामापिक, धउविसत्थो, षेदनक, परिक्रमण, का 
स्सम्ग ओौरे परयकम्बाण ए ६ आपषयफ भांहे जांणर्तां 
प्रजाणता जे फार श्रतिषार दोप छागो दीय तथा पाठ 
उशारता' काना मातं प्तुस्वार पद ्रक्षर धिक्षोभोणौ 
प्मागो पाणो करद्यो दोप तस्स मिच्छामि हूफटट ॥ मिथ्या 
स्वनो पटिपतमणो, अद्वनो प्िकमणो, पमाने पदि 
धमणो, कपापनो पदि्मणो, प्रशम जोगनो पिए 
मणो ्‌ पांच परडिदमणा मोरैलो कोर परिफमणो नदीं 
कीषो शोप तस्स मिष्णा्से दकष ॥ गपा कालको रे 
पप्रणो, वर्तमान काखफ्ते संयर तया सामापिक,प्रायता 
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कालका पचच््लाण, तेमां ज दोष छागो दोय, अतिक्रम 
व्यतिक्रम, अतिचार अनाचार तस्स भिच्छामि दुक्कडं॥ 
धव शु मंगलं ॥ । 
इति क्षमापन संपूर्णं ॥ 
पके नीचो वैठ, डावो गोडो ॐ्वो राख, दोथ “नमोत्थुणं 
पूर्ववत्‌ पटणा ॥ पके ऊभो दोयने श्रीसीमंधरस्वामीजी 
प्रते पचांग नमा, “तिक्खुत्तो? का पारस १००८ वार 
वदना कर द्धं इम कटी पोताना धमौचार्यजीनें इण रीते 
वंदना करवी ! पके उपायनं ज सुनिराज होय तिणनिं 
चैदना करीने अपराध खमावणो । पके तपस्वी साधर्थौ 
भादयां स खमत्त खामणा कर खुख खाता पूरणी । परै 
सारा साधर्मी माहा स खमत खामणा करणा अने 
सुख साता प्रुरुणी ॥ देवसि पडिकमणामें “ मिच्छामि 
दुक्करं” रावे तटे दिवस संबंधी भिच्छामि इकडं देणो ॥ 
राइ पडिकमणामें राचि संधी कणो । पक्खी पड़क्ष- 
मणां देवसि पक्ली संवंधि कणो ! चौमासीे देवसि 
चोमासी संबंधी कणो 1 संवच्छरी पड्किमणा में देवसि 
संवत्सरी संवंधी मिच्छामि दुक्कडं कणो ॥ 
इति श्रावक प्रतिक्रमण विधिः समाप्ः॥ 
॥ अथ दश पचक्लाण ॥ 


गाधा ॥ 
दोचेव नुक्कारो, आगारा छ्च इति पोरिसिए। 
सत्तेव थ पुरिमङ्टे, एगासणंभि अहेव ॥ १॥ सत्ते गहा- 
णस्सड, अदेव य अंविलंभि आगारा ! पंचेव य मन्तद्, 
छप्पाणे चरिमर चत्तारि ॥ २॥ पंच चडउदो अभिग्गहे, 
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१२, यौमासीका ९०, संवर्सरी छर०छोगगस्स कद्यार। 
जयमद्ुजी मदाराजके संमदायफी साध्वी इसी प्रमाणे 
कर हं ॥ पिताक प्राप प्रापकी प्रान्नाय पमाणे कमती 
जाया करे है । मनम “नवकार'शुणीः फावस्सम्ग पाडणो 
पफ नमो प्रिता" हसो फट कणो! पे “छो 
गस्स प्रकर कष्ण ॥ पाच पदा फ धदनो परै सारी 
श्रिया ऊमो > करणी ॥ शकि नदीं हषे तौ यैठो २ 
करणी ॥ पर पर्षकी परे “ हम्एामि खमासमणा "की 
पारी धीय षार करणी ॥ 
हृति पचमो फारस्सग्ग जानक्यक संपूर्ण ॥ 

श्ये छठा अआषश्यकका कामी धन्य है अगर्यमान 
स्थामी हसो कष्ट, छर खनिराज पामे षा षद्ेरा पासे । 
परथमसाण करै । शणरो योग नर्टी शेय तै साशा लेयनें 
“ मैवठिसियं सुद्िसहिय॑? हस्यादि पाठ पदी धारणा 
भमाणे पश्चक्खाण प्मापरे मत्ते फरे 1 

इवि छठ पवसाण आवद्रयङ म॑पूणं ॥ 

सामायिक, धणविसस्यो, षंदनक, पडिक्रमण), कास 
स्सग्ग जौर प्ष्लाण ए ६ माबद्यक माहे जांणर्ता 
प्र्जाणतां जे क्षा अतिषार दोव छागो शोय तपा पाठ 
उश्वारतां फाना मात अतुस्वार पठ्‌ प्रकर प्रपिकोभोणे 
श्रामो पाठो सश्षो होय तस्स मिव्फामि दुद ॥ भिच्या ` 
स्मो परिकमणो, सत्वनो पद्किकमणो, पमादेनो पडि 
कमणो, कवायनो परिक्मणो, ब्रह्यम जोगनो पिक 
मणो ए पाक पडिक्षमणा मोरों कोर पडिफमणो नर्द 
कीषो होय तस्स मिच्छामि दहै ॥ गया कालको पि 
कमणो, व्वमान कारको संवर तया सामापिक,पमानता 
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कालका पचक्खाण, तेमां ज दोष छागो दोय, अतिक्रम 
व्यतिक्रम, अतिचार अनाचार तस्त मिच्छामि दुक्कडं॥ 
थव शह मंगलं ॥ 
। इति क्षमापन संपूर्णं ॥ 
पके नीचो बैठ, डावो गोडो ॐत्चो राख, दोय “नमोत्थुणं 
पर्ववत्‌ पटणा ॥ पक्ठै ऊभो होयने श्रीसी्मधरस्वामीजी 
प्रते पचांग नमाय, “तिच्खुत्तो” का पाठसरं १००८ वार 
चद्ना करः दु इम कदी पोताना घमौ चा्थजीनें इण रीते 
वंदना करवी ! पक्ते उपायम ज सुनिराज दोय तिणनिं 
चैदना करने अपराध खमावणो । परे तपस्वी साधम 
माइयांखं खमत खामणा कर सखुख साता पृचणी । पदै 
सारा साघर्मी मारां सू खमत लामणा करणा अने 
खख साता प्ररूणी ॥ देवसि पडिकमणामें “ मिच्छामि 
दुक्कद"” अ्रावे तञ दिवस संवंधी भिच्छामि दुकडं देणो ॥ 
राइ पडिकमणामें राचि संवेधी कणो । पक्खी पडिक्ष- 
मणाने देवसि पक्खी संबंधि कदणो । चौमासीमे देवसि 
चौमासी संबंधी कणो । संवच्छरी पडि्क्िमणा में देवसि 
संवत्सरी संवंधी मिच्छामि इुक्कडं क्णो ॥ 
इति श्रावक प्रतिक्रमण विधिः; समाप्तः ॥ 
1 अथ दश्च पचक्याण॥ 
गाथा ॥ 
, दोचेव नसुक्कारो, आगारा छच इति पोरिसिप । 

. सत्तेव य पुरिमङ्दे, एगाखणंमि श्रहेव ॥ १॥ सत्ते गह्ा- 
णरस्सखड, अष्ेव य अविखंसि आगारा ! पंचव य भन्तद्े 
छप्पाणे चरिम चत्तारि ॥ २॥ पंच चडउदो असिग्गरे 


= ^~ 
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निस्वीए अनय य भागारा) प्रप्याउरणे पर॑मठ हषैति 
सेसेख भक्तारि ॥ ६॥ 


१ अय नोकारसीको पवस्खाण ॥ 
पर्गप श्रे नष्वप्ारसषि्य पषक्सामि । चरउष्विर्हमि 
घादहारं भसणै पाणं खाहमे साहमं भप्तत्पणा मोगेणं ? 
सहस्रागारेर्णं ९ वोसिरे १ एति \ १॥ 


२ पोरसिको पचर्साण ॥ 

छरगए सरे परसि पचक्ामि चडन्वि्द पि भहारं 
सण पाणं लाहम साहमं भ्रम्रत्यणामोगेणे › सहसा 
गरर्णं २ पर्फणक्षकाटेणं ६ दिसामोहेणं४ खाहुवयणेर्णं £ 
सष्यस्रमादिषस्षियागारेणं ६ वोसिरे ॥ इति 1 २॥ 

९ साष्पोरपिको पचक्साण ॥ 

धग्गपए घरे साश्दपोराक्ि पधक्सामि थख्ष्विर्दपिष्षा 
हार भसर्णं पाणं खाहम साह भक्षत्थणामोगेणं > सह 
सारारेण २ पस्फल्काणेण ६ दिसामोष्टेण £ साह्ुषय 
णेणं ५ सल्वस्षमादिवक्तियागारेणं ३ वोसिरे शति 1६ 

 पुसिम्को पचक्साण ॥ 

उर्गष्‌ रे पररिमण पथक्छामि थखव्विदं पिभादारं 
भसण पाणं खाहमे सामं सन्रत्थणामोगेणं १सष्टसमामारेणै 
रेषर्छग्रफालेणं ३ विसामरोषेणं ए सखाष्रययणेणैदभहष्तरा- 
गारेणं ६ सव्यखमाटिषत्तियागारेणं योसिरे ॥ ईति॥५॥ 

५ य एकाश्चनको पवर्साण ॥ 

ग्ग द्रे च्गासर्णं पिपासर्णं मउस्यिहं पि भादर 

असणै पाणं ष्वाहमं समं भसत्यणाभोगेणेरेसदासागा 
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रेण २ सागारिञागारेण २ आङंटण पसारेणं 2 गुर 
अब्ञुह्यणेणं ९ पारिषह्ावणिथागारेणं 8 मरत्तरागारेणं 
७ सव्वसमादिवत्तियागारेणं ८ वोसिरे ॥ इति ॥५॥ 


६ अथ एकर्गण को पचक्खाण ॥ 
दग्गए सुरे एगह्ाणं पचक्खामि इविदं तिविदै चड- 
विवह पि च्रादारं असणं पाणं खाइमं साहम अन्नत्थणा- 
भोगेणं ? सहसागारेणं > सागारियागारेणं ३ यरुअव्यु 
हाणेणं ४ पारिहावणिथागारेणं ५ मटदत्तरागारेण ६ 
सन्वसमादिवत्तियागारेणं ७ वोसिरे ॥ इति ॥ 


७ अथ आयंविटको पचक्खाण ॥ | 
उग्गए खुरे अ्राधंविरं पचक्लामि तिविदं पि आहारं 
असणं पाणं खाहमं साहमं अन्नत्थणाभोगेणं १ सहसा- 
गारेणं > छेवाखेचेणं २ गिहत्थसंसदेणं ४ उक्िित्तविषे- 
गेणं ५ पारिट्टावणियागारेणं ६ महन्तरागारेणं ७ सन्वस- 
माहिवत्तियागारेणं ८ बोसिरे ॥ इति ॥ ७॥ 


< अथ चउविहारं उपवासको पचक्खाण ॥ 
उग्गए सूरे अमत्तटं पचचक्खामि चडउव्विहं पि आहारं 
असणं पाणं खाहमं साहमं अन्नत्थणाभोगेणं १ सहसागा- 
. रेणं > पारिट्ाविागारेणं ३ महत्तरागारेणं ° सव्वसमा- 
दिवत्तियागारेणं ५ बोसिरे ॥ इति ॥ ८ ॥ 


° अथ तिविहारं उपवासको पचचचक्खाण ॥ 
उग्गए श्बुरे अ्रमत्तट पच्चक्खाभि तिविं पि आहारं 
असणं खाहमं साहमं अन्नत्थणामोगेणं १ सहसागारेर्णर 
पारिद्ानियागारेणं ३ महत्तरागारेणं ° स्वसमाष्टिव- 
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निस्वीए अह नवं य प्मागारा । ्मप्पाउरणे प॑वठ दष॑ति 
सेस चारि ॥ २ ॥ 


१ अय नोकारसीको पवक्सखाण ॥ 
षर्गए खरे नयद्षारसहियं पश्स्खामि । चउन्बिदंपि 
दारं ससर्णं पारणं म्पाङमं साहमे सन्षत्थणा मोगेणै ? 
सहसागरेणं ९ वोसिरे ॥ इति ॥ १॥ 


२ पोरसिको पवक्छाण ॥ 
खम्गए खरे पोरासि पश्यन्खामि चरण्वि् पि भार्य 
सण पाणं खाहमं साम अक्षत्यणामोगेणं ? ससा 
गारिणं २ पच्छक्षकाटेणी ६ दिसामोहेणै साहूवयणेण ५ 
खष्बसमादहिवक्तियागारेणं ६ वोसिरे ॥ हति ॥ २ ॥ 


९ साह्नपोरसिको पवक्साण ॥ 
छर्गपए षरे साशूदपारासि परश्क्सामि चरुष्विहैपि भा 
हार शखसर्ण पाणं खाहमं साषम सक्षस्यणामोगेणं १ सहं 
सागारेणं २ पर्छभकारेणं ३ विसामोहेणं ४ साहुबय 
गेण ५ खभ्वसमाहिवस्ियागरिणे ९ षोसिरे ॥ इति 


8 पुरिमङ्को पषक्साण ॥ 

घरगषए ठरे एरिमद्$ पणफ्खामि अस्वं पि भादर 
भसा पर्णं लाहम साहमे भस्षस्पणामोगेण १ सष्खागरि्णं 
भपस्छक्षकाठेणं ह विखामोहेण ४ माहुवयणेणपमहत्तरा 
गरेण द सव्वसमारिवत्तियागारेणंऽ वोसिरे ॥ इति॥*॥ 

५ छय एकाशनको पचक्साण ॥ 

कग्मप्‌ श्वरे एगासणै वियासणं चडस्वि पि भादा 

कस्णै पाणं सामं सामे भमल्पणामोगेर्णर घष्ासगा 
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रेण २ सागारिआगारेण २ आडउंटण पसारेणं शुर 
अच्ुद्ाणेणं ५ पारिह्टाबणिधागारेणं & मदत्तरागारेणं 
७ सव्वसमादिवत्तियागारेणं ८ वोसिरे ॥ इति ॥ ५ ॥ 


६ अथ एकर्गण के पचक्खाण ॥ 
उग्गए ररे एगड्ाणं पचक्खामि दु विदं तिविदै च. 
च्विहं पि ्रादारं असणं पाणं खादमं साहम अन्नत्थणा- 
भोगेणं ? सदसागारेण > सागारियागारेणं ३ णरुअन्खु 
ाणिणं ४ पारिहावणियागारेणं ५ महत्तरागारेणं ६ 
सव्वसमादिवत्तियागारेणं ७ वोसिरे ॥ इति ॥ 


७ अथ आयंबिखको पचक्खाण ॥ 
उग्गए खरे अराथंविर पचच्लामि तिविहं पि श्राहारं 
असणं पाणं खाहमं साहं अ्रन्नत्यणाभोगेणं १ सदटसा- 
गरेण २ रेवालेचेणं २ गिरत्थसंसटेणं ४ उक्विततविषे- 
गेणं ५ पारिष्टावणिधागारेणं ३ मटन्तरागारेणं ७ सव्वस- 
माहिवत्तियागारेणं ८ वोसिरे ॥ इति ॥ ७॥ 


< अथ चउविहार उपवासको पचक्खाण ॥ 
उग्गए सूरे अभत्तटं पच्चक्खामि चउच्विहं पि श्राहारं 
असणं पाणे खाहम साहमं अन्नत्थणाभोगेणं ? सहसागा- 
.रेणं २ पारिटहावियागारेणं २ मरन्तरागारेणं ° सव्वसमा- 
हिवत्तियागारेणे ५ वोसिरे ॥ इति ॥ ८ ॥ 


९ अथ तिविहार उपवासको पचक्खाण ॥ 
खग्गए श्रे अ मत्तट पच्चक्खामि त्िविं पि अरादारं 
असणं खाहम साइमं अन्न्थणाभोगेण १ सहसागारेणंर 
पारिद्टाबियाभारेणं ३ महन्तरागारेणं सन्वसमादिवः.- 


॥ क 


स्तिथामरिण ९ पाणस्स छेयेण षा, अरेषेण घ+? सन्ठेण 
घा, धषटुखेषेण वा, ससित्येण वा, ससिच्छेण वा, 
वोसिरे ॥ हति ॥९॥ 


१० अय चरम पच्चक्खाण ॥ 
विषसष्रिमं पष्वषस्मामि रष्वं पि प्राष्ारं भसणं 
पाणं खाद साह्म अरभस्यणा मोगेण १ सहसागारेणं ९ 
मष््तरागारेणं १ सग्यसमादिषसियागारेणं ४ वौसिरे 
॥ इति ॥ १० ॥ 
११ सथ अमिग्रदको पचक्खाण ॥ 
खग्गए खरे गरिसदहियं उदहिसियं प्रचम्सामि चष 
च्वि पि सादरं असणं पाण घाइमे सदम भक्षस्यणा , 
भोगेर्णं शसहस्रागारेणै २ मष््तरागारेण ३ खर्समाहिष 
त्ियागारेणं ४ धोसिरे ॥ इति ॥ ११॥ 
१९ अय निष्विगरहैको पथक्खाण ॥ 
खम्गप सरे भिस्पिगश्य पर्यक्सरामि जडष्मिहं पि भा 
हारं प्रसरणं पाणं खाहमं साहृमं घद्स्यणामोगेणं १ स 
सागरेण २ ेवाखेयेर्ण ९ गिदस्यस॑खटेणं ४ रपियस 
किचेगेर्णं ५ पदडुच्चसुस्खिण्णं ६ पारिहाथिपामारेणं ७ 
महतरागारेणं ८ सम्यसम्राहिवत्तिपागारेणं ९ षोसिरे 
1 हति ॥ २॥ 
इति दश्च पश्रक्लाण समाति ॥ 


अगरतरससंग्रह. श) 


विधिके दाता, दमा पितं तपत मिराता, ग्यारमा 
श्रेधां सं दिव दिखाता ॥ म्दे० ॥ २॥ बारमां वाश्वुपूल्य 
भावे पूजियेजी, तेरमा विमल विमरु करनारा,करे अनंत 
अंत करमारा, पनरमा धर्मं घर्म दातारा ॥म्दे० ॥३॥ नमो 
संति करन जग सोलमांजी;, सतरमां कं नमरं शिर 
नासी, ठारमा अर नम॑ रिवगांमी, वंद मष्िनाथ गुण 
धामी ॥ स्हे० ॥ ४1 वीसखमा खनि ख्रत जत देत दहै जी, 
इकमीससा संमीनाथ दित करना, चदु नेमनाथके चरना, 
वद पाैर्वनाय दुखदहरना, चौवीसमा वीर परञ्ु सिमरना, 
अये राय तिद्ारे सरना ॥ स्दे ॥ ५॥ अनंत चोवीसीने 
व॑दसांजी, चंदू वततभान जिनवीसो, वेद गणधर सकल 
जगीसो, नाऊ अर्हत्‌ साधने सीसो ॥ म्देर ॥ 2 ॥ इति ॥ 


इति श्रीमन्महामुनि श्रीरामचन्द्रविरचिते अतमृरससंप्रदे 
चोईसी नामकं भथमं भकरणम्‌ ॥ १ ॥ 








वाणी ॥ 
१ राज मेरी स्व ठे भगँनी॥ एदेशी ॥ 


चतुर नर स॒निये जिन वानीःसदा महा सुक्तकी खान । 

-- सुणे सव द्र इंद्राणी, सु नकर सफटी जिद्गानी ॥ च० ॥ 
आंकड़ीं ॥ प्थ्छुजी परगट छुरभावे, खरनर सुणवेङ्कू 
आचि,सुणतां संशय प्निट जावे, तुरत दी अमरा पद्‌ पावे। 
अभ्रा पदङ्कुः पावर, खन लिनवरना वैण, दैण मि 
भव तापनी, खुखेज अतर नण 1 उसी दू कददिये निर्वानी 

॥ च० ॥११ बाणी मुक्तीकी दाता, करे सव आनंद खुख 


3 अएत्सतैभरद 


भरीजिनराज माराम प्लैवीसों भिनषरयी, घ्म रसो 
हमारी छाज सनो सणपरजी॥देराभीश्पम लसित समव 
कमिनदेन स्थामी, समति पद्म खछपा््यं ममो शिर नामी। 
श्रीचव्रमम सुचिषिनाष छीतरशुण गारकःशीन्नर्यास षा 
सूष्रज्य म्टाराजष् सीस नमाऊ ॥ आरी ॥ १ ॥ श्रीनि 
मर भने घर्मनाय शाति जिनदेया, शओ्रीुदुनाय घर 
नायकी शरत सेषा। भीमणछिनाप छनि सुव्रत घ्रत मोप 
कीजो, नमिनाय मेम सशाराज पार मोय कीलो ॥ ओ 
॥ २॥ श्रीपार््यनाथ महायीर शरन रहं तेरी, यै धू चरन 
फो घास रज सुनो मेरी । तुम अरनकी रन षिन 
कार छर्मत गमाये, सम जन्म भये सुज सफ शरन 
चम पाये ॥ ओ०॥६॥ शपो यर्वीसों भहाराजको , 
षारमो हमारे, घुम यिनं नाप सनाय कशो न तारे । 
भश्च दीन वया पार सुनो धन मनकी, वम सभो 
इमारी डोर सूरत दर्धानकी ॥ ची० 1 ४॥ तुम दृक्षन 
विन मह्यराज काज स्रंस पिधस्यो, चुम दृष्यन विन म 
राण का पहु भदप्पे । यमि राम के महाराज प्र 
रन करो आष्ा, मज रश्यो धरनके पास न करिपो 
निराक्ा॥ यी०॥५॥ इति 


९ गोर हंसरजी कवे तो दसकर बोटना हे ॥ एदेशी ॥ 


म्हेलो चौयीसे मिनयर ादसांओी, जिन साधेष्री 
नि मौपित्तांजी ॥ टेर ४ पला पौधम भिस वीजा 
संम॑वाजी, ्यीपा अमिनैवन सुखकारी, पथम सुमति 
सदा दितकारी, छठा पद्मम्र॑म यदिद्ारी ॥ म्दे० ४ १॥ 
सप्तम सुपा धंत्रयमम लाठमासी;, नोमा सूपिषभि 


अमृतरससग्रह. त 


विधिकेः दाता, दचमा उपिततल तपतत भिरखाताः ग्यारमा 
भ्रेधांसं दिव दिखलाता ॥ म्टे° ॥ २॥ वारमा वाङपूल्य 
भावे पूजियेजी, तेरमा विमछ विमल करनारा,करे अनंत 
अत करमांरा, पनरमा धम धर्म दातारा 1म्दे० ॥३॥ नमो 
शीति करन जग सोकमांजी, सतरमां क्थ नस शिर 
नामी, ठारमा अर नमू दिवमांमी, वदु मष्टिनाथ गुण 
धामी ॥ स्दे० ॥ 2 1 वीसमा सुनि खुत्रैत चत देत है जी, 
सकी समा सभीनाय ददित करना, वदू नेर्मनाथके चरना, 
यदू पावनाय दुखदरना, चौवीसमा वीरं पश्च सिमरना, 
आधे राम तिदहारे सरना ॥ स्दे ॥ ५॥ अनत चौचीसीने 
वंदसांजी, वदू वतमान जिनवीसो, वेदः गणधर सकल 
जगीसो, ना अर्हत्‌ साधने सीसो ॥ म्टे० ॥ ६ ॥ इति ॥ 


इति श्रीमन्महामुनि श्रीरामचन्द्रविरविते अतमृरससंग्र 
चौरई॑सी नामकं भथमं मकरणम्‌ ॥ १ ॥ 








वाणी ॥ 
१ खाज मेरी रख ठे भर्वोनी ॥ ए देशी ॥ 


चतुर नर सनिये लिन वानी,सदा महा सुक्रतकी खानां । 

- 'सुणे सच इंद्र ईद्राणी, सु नकरे सफटी लिद्गानी ॥ च ॥ 
कड़ी ॥ भ्रश्चुजी परगट फुरमावे, सखुरनर सुणवेद्ू 
अआवि)सुणतां संय सिट जाते, तुरत दी अमरा पद पावे। 
अमरा पदङ्क पावर, खन जिनवरना वैण, दैण भिरे 
भव तापनी, खुलेज अतर नण ! उसी दूर कददिये निर्वानी 

॥ च० ॥१॥ वाणी मु्तीकी दाता, करे सव आनद खख 


#.; समतरसरसग्र 


खाता, शिला सम मेरत है मनणी पीडा श्व शरतदै 
धनष्ठी । पीडा ट्टे दारीरष्ती, धरते मंगलाषार, वाणी । 
परमाषस्‌, हषे सवो पार, ठसीष किये पै सानी 
॥ च० ॥ २॥ महिमा वाणीकी मारी, खणे ठ पुन्यवैत 
मरमारी, हुषा सव दिम पव्‌ अयपिक्षारी, सयवा सुरषर 
कषत्रारी । पथे सुर सयतारै, सिखषा वि हे साफ 
सम सिसीको कषा करे, पुगति हय गहे भाप बुश मम 
ही मक्षि सानी ॥ ० ॥ २1 केद्राय षक्र भिनराया, से 
कोर शषिषवख पद प्राया, राम सय हषा छ इनसे, नमो 
नमो करिये @ै भिनसं । नमो नमो श्रुषदेषक,पुपरे वो 
सोक, इहं खोके सुन्प सपद्‌ा, परमय पमे मो, करे 
भव यिदिरीकी हानी ॥ चणा हं सय वाणीषीभा 
या, हसक गणषर धरण गाया, किसीने पार नर्हा षा 
या, राम नि सरणे ही धाया । मधे यषम लिनराणके, 
जिसके सयुषरे काज, मव मषमें सिन बघनक्तो, चारण 
हषो महाराज, सुकिकी देही पेनांणी 1 च० 1९1 इति ॥ 


२रमो सोए चेखकियोँ दारी डोरी ॥ ए देशी ॥ 


संदाय छदन त्ारमी मगवतफी वानी, पडे म जगमें 
जोड ॥ वारी हे भगबलकी वानी) सरभ्पां पार तारभी 
॥ ज०7 सुणजोये मन घर कोड॥ घा० म०॥ १॥ सुण 
सुणने म्हे सग्स्यां ॥ नम०॥ महे जोखःकश्ो मर मरर्नण 
१ चार ॥ पाड मत म्ह एोड्स्या ॥ प्रण सुणसांग्् 
सप्नययरः धरण 1 षा० ०] २॥ जीव भीष ग्ड मोखस्पा 
1म०पजाण्या म्ह पन्पने पाप ॥ था० 7 माष क्ष 

धर जाणीया ॥ प° ॥ निर्जरा पय मोस स्पाफः ¢ वाण 


अगृतरसकयह, =. , &. 


, भ० ॥३॥ स्थादवाद्‌ मत वीरनो ॥भ०॥ नय निश्चेपच- 
भाण वा० ॥ सुण्यां विना किम जांणीये ॥ भ० ॥ करे 
मूढ खेंचात्तांण ॥ वा० म०॥४॥ परदेरी संयति.पापीया 
-॥ भन ॥ जिनमें दो उतस्या पार ॥ वा० ॥ राभचंद्र स 
` तारसी ॥भ०॥ दृजो नहीं तारणहार 1 वा० स ०1५] इति 


| ३ सयग पमार ॥ ए 

, . . सत्र हदय धरो, यरु खुखसेती निरनथ करो ॥ सऽ ॥ 

` भव.सागरथी वेग तरो ॥ ठेर॥ सूच गणधर देवक्यो, अ- 
` रदत देवस्‌ अथे खो, ड. उचचरो ॥ य॒० सु° भ०॥१॥ 

." इत्र धमे.खये, इन विन कवि तुम नांदी तरो, इनः चिन 

` कावे.तुम नाहीं तरो, इनके जोरसख खूब अरो, मती ड- 

रो ॥ गु ॥>२॥ यर चरन यहो, स्पाद्ाद्को मेद्‌ हो, 
`  स्याद्वादको मेद्‌ ख्खो, इन चिन नाहक कांड वको, मि- .. 
`अ्यातदहरो ॥ गुर ॥२॥ ढे प्रमान करो, सप्त नथसन्‌ं भक 
 . परी, सप्त नयस ठीक पश, खनि रामचंद्र तो इम उचरी, ` 
` -शुर पद्‌ पकरो ॥ गु०॥ ८॥ इति॥ | 


. ४ गादा मारू वसोनी आजकी रनम ॥ ए देशी ॥ 
सत्र सुणोनी मित भावसरे, जीवा सूजकी सोधक 
चात, म्हरा ज्ञानी जिवडा, सूच सुणोनी नित भावस, 
सुणू सण्‌ तू स्यू करर, जीवा सुणाना देवसनं रात. 
: म्हारा० सूु० ॥:२॥ सू्सो धमन दूसरोरे, जीवा सु- 
. -अने.वाचे रुध साध) म्हारा० ॥ सूत्र तो गणधर ` भूथि- 
` यारे; - जीवा सूचको ज्ञान अगाध 1 स्दारा० सू०॥ २ 
` सूत्र छंपक केह जागिधारे, जीवा उत्छ्घ्ःपरूपे मूढ 1 ` 
. -म्दारा० ॥ मंन कल्पना केख्वे रे, जीवा तांणे जापणी 


॥: अगरतर्प्र. 


श ॥ भ्टा० स्‌० ५३ सत्र अरय नहीं आओर्चेरे, 
जीवा ज्ञानकी करे छे उत्याप ॥ म्हा०॥ ते द्ये डबोषै 
जीरने रे, जीवा करे फियाकी थाप ॥ म्दा०स०ोणा सल 
वचन सिर पर धरो रे, जीवा मेरी मिध्यात धोर॥ म्हागा 
सुनि राम कटे सद्‌ सांभणोरे, जीवा सत्र समो न्दी 
अरर ॥ म्दा०सृ० ॥ ५ ॥ इत्ति ॥ 


५ फोट त बडो अमीर, जाय वस्यो चामलकी तीर ॥ 
1 ए देशी गजल ॥ 


(9 न 


अरित वाणी षड पुनीत, जिणमांहै तौ आद रीत; 
भात भांतक्त निणम भाव, खुरनर सुणवा रक्ते चाव ॥ 
वाचः वाणी वावा, जगवतकी दाप्यते बावाजी' ॥.१॥ 
आप जापनी भाता सारे, समक्षे नर सुर पश्विचारे, 
स्य जाये उपज दर्थ, सुणततां टारे तिच नर्यः ॥वा०॥२॥ 
प्रथमादुयोग धुर साक्षात, पुरूपोत्तमकी जिणमें बात, 
पद्मपुराण र आदिपुराण, ज्ञाता सतर भगवतवान ॥ 
वा०॥३॥ दितीयो फ चरणालुयोग, पदारथ नवको जां 
उद्योते, पन्नवणा जगवत्यादि जान, गोमद्सारादिं तत्न 
प्रघान 70 चा० ॥ ठे) करणासरुयोग तृतीयो दोय, साध 
आवकी करणी जोय, माचरागे सुनि आचार उपास 
काये आद्ध विचार, अुन्धाचार अरु आ्राचकाचारः; भिन्न ९ 
भिन्न जिनमें विस्तार ॥ वा०॥५॥ दन्यासुयोग चौथा 
देख, अध्यातमक्ते खूप विद्दोख, ध्यानाखूढतणो सैदान- 
जिनसे उपस केवल ज्ञान, जोग शाल नाटक समय 
सार, इन राख द्र दृद उरधार ॥ वा०॥६॥ख्दून खसे 
ख पका, मीन सूये शुः खवास, जिनवानी सुनि 


` अमृतरससंग्रह. ` , ` ; ` ७ 


` धर धरे मन रोष, कोन. किये किसका दोष ॥ वा०.1७॥ 
समक्षे न इससे पूरे दोर, अथवा उसके क्म कठोर), भनि 
- गम के सुनिये पख छोर, सूरखस नहिं करिये दोर ॥ 
` बा०॥८॥ इति ॥ 


६. सुयर सूतोरे चपलाय वागमें र।॥ ए देशी ॥ 


` ` गौतम गणधर कीयो चनणोरे,राज काह ज्ञान दिवा- 
कर होई रे, मवि जन पी कमर विकसिथारेःराज काह 
` ` दीथो मिथ्या तम धोई रे एगो ०१॥ ज्ञान तो च्यार चवदे . 
~ पूर्वी रे, राजका पख्या है जांण अजांण रे) वीर जिने- 
भ्वर्‌ सह एएरमा विया रे, राज काह सुणतांह परम कल्था- 
 णरे॥गो०॥२॥ पचस अंग उ्मगे पूछियारे, राज कादं 
 . परसनछतीख दजाररे, ओरदी अंग उपांगे ख छदमरे, 
` राज काह प्रश्नतणो नहीं पाररे ॥ गो०॥३॥ पश्चकारक 
गोतम सारीखा रे, राज कांड उत्तर दायक जिनरांय रे, 
` दीकाकार निर्वाह कीथो भजो रे, राज कांहं उत्तम वचि 
~ सुनिराय रे ॥ गो गोगा एुन्यवंत चां चे पन्पर्वत सांभटेरे, 
` राज.कांहं सरघे सोई पुन्यवंतरे, जज आधारङ श्रीलजिन 
 वचनको रे, राजका पद्यक्च एेदी भगवंतरे ॥ गो० ॥ 
` 1५ स्र सरीखो जग धमे क नहीं रे, उत्घूच सरीखो 
.. .नही दोष रे, खुनिराम केके सगव्ठा सरधनजोरे, राज 


, कां खत्र थकी दोय मोख रे ॥ गोतम गणधर कयो जग 
` चनणोरे॥\दे॥ इति 


` , इति श्रीमन्पहामूनि श्रीरामचन्द्रविरनचिते अम्रतरससंग्ररे -.... 


वाणनामकं द्वितीयं प्रकरणम्‌ 1. २॥ 


॥ षः 


९१९. ~ > 








क अगृतरससैग्रद. 


षूद ॥ म्दा० सू० १३॥ सूत्र अरथ नही ओल्खेरे, 
जीवा ज्ञानकी करे छे उत्याप ॥ म्हा०॥ ते इवे उवोवे 
रमे रे, जीवा करे करियाकी थाप ॥ म्दा०स्‌०॥७ा सत्र 
चचन सिर पर धरो रे, जीवा मेटो मिथ्यात धोर्‌ ॥ म्हा०॥ 
खनि राम कटे सह सांमलो रे, जीवा सुतर खमो नर्द 
आर ॥ म्हा०सु० ॥ ५ ॥ इति ॥ 


५ कोटरे तृ बहो समीर, जाय वस्यो चामर्की तीर ॥ 
॥ ए देशी गनर॥ 
अरित वाणी बडी पुनीत, जिणमांदे तौ आची रीत, 
भांत भांतका जिणमे भाव, सुरनरं सुणया रक्से चाच ॥ 
चावा चाणी बावाजी, भगवतकी दाणी वावाजीा १) 
आप उपनी भाखा सारे, समक्षे नर सुर पश्च.विचार, 
साय जावे उपज दषे, सुणतां टारे त्तिथैच नर्व ॥वा०॥२॥ 
प्रथपाजुयोम धुर साक्षात, पुरूपोत्तमकमि जिणमें बात, 
पद्मपुराण स आदिषराण, ज्ञाता सुतर भगवतचान ॥ 
चा०)) ३॥ दितीयो छ चरणादुयोग, पदारथ नवको जदां 
उष्योत, पश्चवणा भगयत्यादि जानि, गोमदटटसायादि त॑त्र 
श्रधान ॥ वा० ॥ दे ॥ करणान्नुयोग तृतीये दोय, साध 
सावककी करण जोय, आचरागे खुनि आचार, उपास 
छापे श्राद्ध विचार, अुन्पावार अर ्रावकाचार, भिन्नः 
किन्न जिनमें विस्तार ॥ वा०॥५॥ दउच्पाञ्ुपोग चौथा 
देख, अध्यात्तमको ख्प॒विदोख, ध्यानाखूटतमो भडान- 
जिनसं उपै केवर ज्ञान, जोग शास्र नाटक समय 
सार, इन द्राखराद्र द उरधार ॥ वा० 1 द) षटटरन खसे 
ख्य भकादा, मलीन सये शुड खवास, जिनवानी सुनि 


अमृतरससंगर ` ५. 


-धरे मन रोष, कटीनि किये किखका दोषं 1 कवा०॥७॥ 
समद्र न इसमे प्ररे सोर, अथवा उसके कम कठोर, यनि ` 


- राम कटे सुनिये पख छोर, सरूरखसे नदि करियि ज्लोर॥. 
 -चा०॥\ ८.) इति ॥ 


६ सुयर सूतेरे चपलार वागमें २॥ ए देशी॥ 


: गोतम गणधर कीयो चांनणो रे,राज काह ज्ञान दिवा- 
` कर दोह रे, भवि जन रूपी कमल विकसियारेःराज. काहि 
 . दीयो मिथ्या तम घोहं रे एगो ०।॥१॥ ज्ञान तो च्यार चवदे . 
` पूरवी रे, राजकांहं पच्या है जांण अजांण रे, वीर जिन- 
ग्वर्‌ सद फुरमाविथा रे, राज कार सणतांई परम कंरथा- 
-णरेगो०॥ २) पचस अग उमंग पूषियारे, राज कादं 

` पररसन छतीख दजाररे, ओरदी अंग उपागे सूलछ्दमरे 
` . राज कां प्रश्रतणो नदीं पाररे ॥ गो०॥२३॥ प्रश्चकारक 
. गोतम सारीखा रे, राज कां उत्तर दायक जिन॑राय रे, 

. दीकाकार निवांह्‌ कीयो मलो रे, राज काहि उत्तम वाचे 
` सुनिराय रे 1॥ गोगरा। पुन्यवंत वाचे पुन्यर्वेत सां रे, 

राज कांड सरे सोह पुन्यवंतरे, आज आधारे श्रीजिमं 
, -वचनको रे, राजका पटक एेदी भगवंतरे ॥ गो० ॥ 
. 1५१ ख्त्र खरीखो जग धमे छे नहींरे, उत्सूच् सरीखो ` 
नंदी दोषं रे, खनिराम कहे कै सगव सरघ जोरे) राज 


`. . कां खच धक रोय मोख रे ॥ गोतम गणधर कीथो जग 
 वचानिणोरेदे)॥ इति 


इति श्रीमन्महायुनि श्रीरामचन्द्रविरयिते. अग्रतरससंग्रर 
ताणानामकं द्वितीयं भरकरणम्‌ ॥ २॥ 


हष्यकरब्यकयक , 








६ अश्रतरसरमग्र. 


रूढ ॥ ब्टा० द° ॥३॥ सत्र अरथ नरह. चसे रे, 
जीषा क्ञानकी करे छे उत्थाप ॥ स्दा०॥ ते दये योषे 
ओरमै रे, जीवा करे क्रियाकी थाप) म्दा०स्‌० शास्त्र 
वचन सिर पर धरो रे, जीवा मेरो मिध्यात धोर॥ म्हा०॥ 
छनि रम कटे सट सांमण्ोरे, जीवा सत्र समो नरह 
अर ॥ म्दा०स्‌० ॥ ५ ॥ इत्ति ॥ 


५ कटारे त वडो अमीर, जाय वस्यो चामलकी तीर ॥ 
1 ए देशी गजल॥ 
अरित वाणी षडी पुनीत, जिणमांरे ततौ आदी सीत, 
भांत मांतक्ष लिणसे भावः रनर सुणवां रक्वे चाव ॥ 
वावा वाणी वावाजी; भगवतकी दाणी वाचाजी ॥१॥ 
आप अपनी भाखा सारे, समक्षे नर सुर पट विचारैः 
सेद्ाय जाने उपज दषे, सुणतां टारे तियैच नर्क ॥वा०।२॥ 
प्रथमालुयोग धुरं साक्षात, पुरूपोत्तमकी लिणमें. धात, 
पद्मषुराणं ₹ आदिपुराण, ज्ञाता सतर भगवतयान ॥ 
वा०))\॥ द्वितीयो छ चरणालुयीग, पदारथ नवको दां 
उग्योत्तः पन्नवणा मगवत्यादि जान, गोभटसारादि त॑त्र 
प्रधान ॥ बा० 79) करणासुयोग ठतीयो दोय, साध 
आ्रावककयः करणी जोय जाचरामे छनि आचार, उपास" 
काये द्धं विचार, खन्याचार अर आ्ावक्ाचार, भिन्न) ' 
भिन्न जिनमें विस्तार ॥ वा०॥५॥ द्रन्याहुयोग चौथा 
देख, अध्यातसके रूप विरेख, ध्यानारूढतणो सेडान- 
जिनसे उपै केवल ज्ञान, जोग छख नाटक समय 
खार, इन राख दर दद उरधार ॥ वा०॥६॥घसून खनने 
सर प्रका, मलीन सचे शु. खवास, निनवानी सुनि 


अम्रतस्पसयह्‌ ९ 


मे.कारणः जीव एक रे, कोह-पांचजरे अकारणमांहे ङेखि- 
ये *कता एकः ऊ जीव द्रव्य विरोष रे,कोहे पांचंजरे अक- 
` तीमादि पेखिये ॥ ठ ॥ द्रव्य षम सवे गत जआकारारे, 
` कोडपांच उरे रोक रमणि सरी; युनि रामकेक 
करिये . शद अभ्यासरे, कोई द्रव्यजरे कोषमे कोई 
` ` मिलत नही ॥५॥ हाते । 


| गाह ॥ 
परिणा १ जीव २ सुत्ता>३, सपएसा एक ५खि 
त द किरिथाय ७ णिच < कारण ता १० सच्व्‌- 
` गह ११ इयर १२ अयवेसा ॥ ९॥ | 


२ देशी पूववत्‌ ॥ द्रव्य १ खण २ पयाय ३ रास।॥ 
 धमांस्तिकाये च्यार गेण छ नित्थरे, कोड अरूषीरे १ 
अचेतन २ अक्रिय २ गति सखाय; पयाय च्यार 

 सखध.ष्पिण के नित्परे, कोड देश प्रदृश ज रं अथर्‌ छषु 
. ` अनित्य काय छे॥९॥एवं }जधमांऽऽईकाद भुनित्यानित्य 

जोय रे, कोड |कारु ज रे तेदना भेद्‌ कतरह; गण उ प- 


निश्चय न्ये षट्‌ द्रव्य कतौ छे. व्यवहार नये एक जीव ही कर्ता छे 

1.धर्म द्रव्यना गुण च्यार्‌ छै. यथा-अह्पी १ अचेतन २ अक्रिय ३ गतिसदायं ४ 
पाय पण > द. यया-खंध १ देर > प्रदेश ^ अगुरुटघु ४॥ 

{ अधर्मस्तिकायना गुण ४ @..वथा-अरूपी १ अचेतन ३ अक्रिय ३ धिति सहाय. 
४.॥ पयाय पण ° छ. यथा-खेघ १ देश २ प्रदेश २ अगुरु ल्घु ४॥ 

& आक्राद्यास्तिकायना गुण ४ छ. यथा-अह्ूपी १ अचेतनं २ अक्रिय ३ अवगाह- 
दान गुण ८ पाव प्रण «छे. यथा-खैव १ देद्य २ प्रदेश ३ अगुरुटघु ४॥ 

म्‌] गुण च्यारने खथ ए पांच निद देश १ प्रदेश > अगुरुटघरु २ए तीन. अनित्य 

| काल व्रव्यना गुण ४ छ. वथा--अरूषी १ अचेतन > अक्रिय ३ वर्तमान ४ ॥ 
पर्यायं पण ४ छ. यथा- अतीत कार१ अनागत काल > वर्तमान काल अगर ठघ्र॥ 
नित्यगुण » अनिद पर्याय ४॥ 


` २ 
(न 





~ अमृतरस. 


तत्वविचार-मीत ॥ 
९ चांदा थारी चांदनीसी राते, कोई नणदर रेभो- 
जायां पांणी नीसरी, कट्यो मेत्यो जर जमुनाकी 
तीरे को आपजरेः पधान्या चंपा वागे ॥ ए देशी॥ 


पट्‌ + द्ये युद्धर १जीव रेप्रणामी दोयरे, कोड च्यार 
जरे, अप्रणामी रोप जान्ि; षर्‌ २ द्रव्यमें जीव. एक” 
री होय रे, कोर पां चरे अजीव निश्चय भांनिये ॥१॥ पेच 
अर्ति पुद्रट सिक देख रे, कोर कार ज रे अप्रदेरीः 
¡ सपदेशी पांच छै, धर्माघरम आकारा ती एकरे, कोर 
याकी रे अनेक कियो साच छ ॥ २॥ एक स्षे्ाऽऽ्करादा 
§ क्षेत्री पैचदी जण र, कोःसाकषिय रे पुग्गल जीव पिष्टां 
निये; च्यार [अश्िय भगवत वचन भरमांणरे) + निद 
चयार ज रे अनिद्य पु्मख जंतु जांनिये ५ २॥ पट्‌ द्रव्य 





च दुण्णियि १ एमं २ एमं ३, पेच ४ त्ये ५ एमं & दुण्णि ७ चरेय < चय « 
एमं १० एमं ११ एणदषं १२ एय उत्तरं गेयं ॥ १५ 

# षद्‌ द्र्य निश्चय नय परिणामी छै. व्यव्रहर न्ये जव १ पुद्दं २ परिणामी ष 
भे १ अधमे र आकारा २ काठ ४ एच्यार अप्ररिामी छे. 

प धरगीस्तिकायं 9 अवर्मास्तिकरय २ अर्तव्यातमदेशी छ. आकाशा अनित प्रदेशी ठ, 
जीष भयुच्यातम्देश्ो छ. पुटा अनते छ. 

& शित्रमस्यास्तीति कषत्ी केव पच छ. यया-पर्मास्तिकाय १ अधमैस्तिकाप २९ 
जीव प्रर ४काट॥५॥ 

¶ निथय नयक्रीछ द्रव्य सक्निय छै. व्यवटार नयवति नोय १ पुरु रद 
दोय सकि, 

॥ क्रय यथा--पमोत्तिकाय१ अमासि ङ्य रकारस्य ३ कार ॥*॥ 


ॐ निश्वयं ने षटू देव्य निनय छ. वयव्ार नय च्यार निदयद. यया धर्मे १अय २ 
भाराय ३ काठ ॥ ४॥ 


अप्ृतस्ससंयह, ,  .द. 


मे कारण जीव एक रे, कोह पांचज रे अकारणमांहे ठेखि- 
ये; *कती एक क जीव द्रव्य विशेष रे,कोहे पांचजरे जअक-' 
.तीमांहे पेखिये ॥ ४ ॥ द्रव्य षट्मे सवे गत जकारे, 
कोई पांच ऊरे छोक परभागे सरी; संनि रासकटेढे 
-करिये शद्ध अभ्यासरे, कोई द्रव्यजरेकोष्ैमे कोह 
: सिरत नदीं ॥ ५ ॥ इति ॥ 


गाह्य ॥ 

परिणाम १ जीव २ युत्ता, संपएसा > एक द््ि- 
त ६ सिरिपाय ५ णिच्च ८ दारण ९ कन्ता १० सव्व 
. गह १९१ इयर १२ अयवेसखा ॥१॥ 


२ देशी प्रषेवत्‌ ॥ द्रव्य १ यणं २ पयोय ३ रास॥ 

धमास्तिकाये च्थार गुण ऊ नित्यरे, कोहं अंखूषीरे १ 
अचेतन २ अक्रिय २ गति सदायकः पयाय च्यार 
: ` खंध पिण छे नित्यरे, कोहं देश भरदृश जरे अंयुरु र्षु 
` अनित्य काय @1॥श1एवं }जधसांऽऽइका र ¶ृनित्यानित्य 
जोयरे, कोड | कारु ज रे तेदना भद्‌ कहत; यण ° प- 


निश्चय नये षट्‌ द्रव्य कत्ता छ. व्यवहार नये एकर जीव ही कर्ता छे 

† धम्‌, द्रव्यना गुण च्यार्‌ छै. यथा-अल्मी १ अचेतन २ अक्रिय ३ गातिसहाय ४ 
प्रयाय पण ४, यथा-खंप १ दश्च > प्रदेश २ अगुरुटघु ४॥ । 

{ अधमंस्तिकायना गुण ४ छ. यथा-अरूपी १ अचेतन ३ अक्रिय ३ धिति सहाय 
४॥ पयाय पण ४ छ. यथा-खेध १ दे २्रदेशा ३ अगुरुर्पु४॥ ` । 

§ आकाडास्तिक्रायना गुण = छ. यथा-अरूषी १ अचेतनं २ अक्रिय ३ अवगाह- 
\ : . दान गुण ८ ॥ पाय पण ८ छे, यथा-खघ १ देश २ परदेश २ अगुरुटशु ४ ॥ 

¶ू गुण च्यारने खेध ए पंच नित्य] देश १ प्रदे २ अगुरुटघ् ३ए तीन अनिध्या . 

| काठ द्रव्यना गुणं ४ छ. यथा--अरूपषी १ अचेतन > अक्रियं ३ वर्तमान ४॥ 
पुयीय पण ४ छ. यथा- अतीत काल १ अनागत काल वर्तमान काठर अगुह ठघु॥ , 
, ` निव्यगुण * अनिय पर्याय ४॥ ` 
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तत्वविचार्‌-गीत ॥ `. . 
१ चांदा थारी चांदनीसी राते, कोर नणदर रेभो 
जायां पाणी नीसरी, कल्यो मेस्यो जर जगुनाकी 
तीररे कोई आपमरेः पथान्या चंपा वगम ॥ एदेशी॥ 


५यट्‌ । ्रभ्ये द्र १जीव रप्रणामी दोयरे, कोई च्यार 
जरे, अध्रणापी हेष जानिये; षद २ द्रव्यमें जीव .१ एक 
ही होय रे, कोई पांचजरे अजीव निश्चय भांनिये ॥१॥ पेच 

अमर्पि पुद्वर साति देख रे, को काल ज रे अम्दशी, 
{ सप्देरी पांच ॐ, धर्माधर्म आकादा तीनू एकर, 
यादी रे अमेक कदियो सांच छै ॥ २॥ एक क्षोत्राऽऽकार 

कषितीः पंचर जांण रे, कोरैखाकरिय रे पुग्मरु जीव विषां 
निषे; च्यार |अग्रिय मगवत्त वचन प्रमांणरे) * निय 
च्यार जरे अनिखयुग्गर जंतु जानिये । २॥ षट्‌ त्रच्यः 


> दुण्णयि १ एं रणम ३, पच ज तिथि ५ एगं ६ दुण्णि ७ चरेय ८ पचम 
एणं १५ एमं ११ एगदतं १२ एय उत्तरं गयं ॥ १॥ 

प्‌ दरव्य तिथय मय परिमामी छ. व्यवहार नये जीव १ पुदरर २ परिणामी ष, 
धमे १ अधर्मे २ अकारा काठ ४ एच्यार अपामी छै, 

{ परमास्तिफाय १ अधर्मास्तिकाय २ अर्तल्यातमरेशी छ. आकार अनंत मशी 
जीश्र असेव्यातप्ेशौ ‰. पुद्ररः अनतप्दश छ. 

& कषत्रमस्यास्तीति क्षि क्त्री पांच छ. यथा-धमोस्तिसाय १ अधर्मस्तिःदाय २“ 
जीव ३ पुरर * काट) ५] 

€ निधय सयकरी छ द्रव्य सतरिय छ. व्यत्रहार मयकि जाषपे पुदरठ शद 
दोय सक्रियष्टि 

| याकय यथा--पर्मप्तिाय जपमीस्तिराय र भारादास्तिरयय २ वा ग 


> निश्चय नये षद दव्य नित्य 8. व्यवहार नेये च्यार निलयश्च, यया धर्म १ अधमे २ 
 भकाप काठ | ८ ॥ 
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` मै.कारण जीव एक रे, कोर पाचज रे अकारणमाहि ठेसि- 
ये; *कतौ एक ऊ जीव द्रव्य विशेष रेःकोदं पांचजरे अक . 
 तोमांहे पेखिधे ॥ > ॥ द्रव्य षटुमे सवे गत आकडा रे; 
को पांच जरे रोक प्रमाणे के सदी; सनि राम केके 
करिये . दद्ध अभ्यासरे, कोई द्रव्य जरे कोम कोहं 


५ भितं नहीं ॥५॥ इति ॥ 


गादा ॥ | 
 -. परिणाम ९ जीव २ खुत्ता३, संपएसा उएक९खि- 
त दे किरिाथ ७ णिच्च < कारण ९ कत्ता १० सव्व ` 
, गह. ११ इयर १२ अयवेसा ॥ १॥ 


२ देशी पूववत्‌ ॥ द्रव्य १ यण २ पयाय ३ रास।॥ 
धभास्तिकाये च्ार 1 गुण ऊ निस्यरे, कोहं अरूपषीरे १ 
:. अचेतन २ अक्रिय ३ गति खाय ड; पयाय च्यार 
‹ खथ प्पिण ङे नत्यर) कईं दरश बद्र ज र जथर खु 
` अनित्य काय कै॥1शाएवं {जधमाऽऽई§का रख बुनित्यानित्य 
- क 9 क न + ५ ४ 
जोय रे, कोर |कार ज रे वेदना मेद्‌ कदतह्व; यण > प- 
# निश्चय न्ये षट्‌ द्र्य कतौ छ@. व्यवहार नये एक जीव ही कर्ते, ` 
, 1 धर्म द्रव्यना गुण च्यार कै. यथा-अरूपी १ अचेतन > अक्रिय ३ गतिसहाय ४ 
पाय पण ४ छ. वथा-खंघ १ दे > प्रदेश २ अगुरुलधघु ४॥ 
4 अधम्तिकायना गुण ४ छ. वथा-अर्ूपी १ अचेतन ३ अक्रिय ३ थिति सहाय 
¶ पयोय पण ४ छ. यथा-खंध १ देदा २ प्रदेहा ३अगुरुव्धु४॥ ` 
६ आका्यास्तिकायना गुण ४ छ, यथा-असूपी १ अचेतन २ अक्रिय ३ अवगाह- 
` दान गुणप पवाव पण ४दछ. यया-खंध १ देद्य > प्रदे ३ अगुख्टश्रु ४१ | 
9 गुणच्यार्ने खषणए पांच निय देश्च १ प्रदे २ अगुरुख्ु ३ए.तीन अनिल 
 , „ ॥ काल द्रव्या गुण ४ छ. यया--अरूषौ १ अचेतन २ अक्रिय ३ वर्तमान ४॥ 
: ` -पयीय पण ४ छ. यथा- अतीत काट१ अनागते कालर्‌ वर्तमान क्ट अगु उघरु४॥ ` 
नित्यगुण * अनिल प्यव ४॥ । 
४: २ 4 
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यौय ° नित्या ४ नित्य ° होयरे कोर ्रयं*कारुःजर 
` अशुर खुषु च्यारे गरतं ॥ २ ॥ 1पुद्धठ उच्यना रुण निः 
स्य कदिये च्यार रै, फो रूपीरे १ चेतन > सक्रिय र 
गलमिखं ° देख हौ; पर्याय च्यारे अनित्य विचार रे, 
कोर वर्णं जरे गंध फर अशुर घु पेख टो ॥ ३ ॥ जीव 
दव्यना ण पर्थाय सातरे, कोहं नित्यजरे एक अ 
नित्य बोट हो; अनंत {चतुय च्यार युण साक्तात रे. 
को तीन जरे पर्याय एदमें खोर दो ॥ २ ॥ अव्यावाध 
१ अवगादन २ अमूनि रए तीन रेकोईं सातजरेनिः 
त्प एदे जांण दहो; कटो कदो अशुर लघु अनित्य पर 
वीनरे, खनि राम जरे कदे छर शख बोर पिदांण दोपइति 


वरेकी देशी ॥ कोटे पाटण्म परसिद्ध ठे ॥ 


ज्ञान तौ वायो ना ज्गेरे.क्ञानी घुररो रे कोशे ज्ञान न 
छागे डार्वैरागी तुररो रे, ज्ञान उधारो नां मठे ॥ जागो 
कादि भटकत फररे भवार ॥ यै० ॥ ?॥दाम दीस नां 
भयेरे॥ क्ञा०॥ कोई मठे न दिद्यावर एर ॥ वे०॥ प्रधमं 
जीयो न मच्ये 1 क्ञान०॥ कोट मेनतं शरोरे भरपूर ) 
वे २ नेष अनेक कवि चातुरीरे॥ ज्ञा०) फीड 
भच्टेम फीये दिर फोड ॥ वै०॥ ज्ञान दीयामें ऊअपजेरे 





* अतीत १ अनागत > वर्तमान ३॥ 

1 शद्रल द्या गु स्यार ठ, दपा स्फी १ अचेतन रपक्रिय र पूं गठन गुगगो 
पयाय पण ४. व १ गपरग्त र फस ४ भगुद्ययू टित 

५ जीव द्रव्य) गुण `* %&. यथा--भनेर्त एने 9 अनेते दर्दने » मर्नत चाप १ 
अनत दर्यं ४ परया एय र. यथा अध्दावाप १ अनयाद्‌ ९ अमू 3 भगु 
हपु) ओष द्रव्यता तिय परार्थ सात. यथागुग भत्रपर्ाय ३ शुमठे॥ 
अन्त्य एकदे भगुष्ट्य प 
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1 ज्ञा०॥ कोई मचे न दूजी. ठोर॥ वै०॥२॥ ज्ञान 
अभ्यास तो कीजिये रे) ज्ञा० ॥ कोई ज्ञान समोनदीं 
कोथरे ॥ वै० ॥ सुनि रामक सह सांभचो रे ॥.ज्ञा०.॥ 
कोर कान विना पद्यु रोय ॥ वै०॥2॥ इति॥ -...~ . 


४ देशी पूर्ववत्‌ ॥ 

सत यर सुद्ने तारिये, गुरु ज्ञानीजी) मोन करिये 
भवोदधि पार, सत शुरु ज्ञानीजी; जीवाजीव वताविये 
॥ शु० ॥ मोने देवोनी ज्ञान विचार ॥ स०॥ १॥ जेन धमे. 
` पायो दोद्दिखो ॥ श० ॥ सश्र देवोनी मेद्‌ वताय ।॥ स०॥ 
. देव कौनसा धारिये ॥ गु०॥ गुर करिये फिसा अउुनिराय 
` ॥ स०॥ २॥ धर्म धर्मं सवको कदे ॥ खु०॥ पिण सत्य धम 
छ कान ॥ स० ॥ कोन ठिकानिं बोच्ि ॥ श० ॥ रखी 
` कटो कां मोन ॥ स०॥ २ ॥ ज्ञान सेवी भवोदधि तरो ॥ 
 ॥ शु० 1 चेतन लक्षण जीव ॥ स० ॥ जेन धमे जग दोरि- 
खो} शुग जिणसू खगे श्गतकी नींव ॥सगौरा देवाधि- 
देव आररिटंत छे ॥ गु०॥ गुरू ऊ शु निग्र (॥स०॥ जिन 
 . आज्ञा धर्मं मानिये ॥ णु० ॥ ओही सुक्छको पथ ॥ स ॥ 
॥ ५ ॥ मोन रखो तुमे पापसें ॥ गु० ॥ धमे रदोनी वा- 
चार ॥ स०॥ सुनि राम कटे सहं सामन्ये ॥ गु० ॥ सत ` 

` गुर चरणनि क्षार ॥ स०॥६॥ इति 


चेर्ण दो गिणगोर पन्नामारू ॥ चे०॥ ए देशी ॥ 


समथ सार ससिद्धांत. वखाने, जीव छे पच पकार; 
. जीवाजी ॥ जी०॥ समय० ॥ जिनको एे अधिकार ॥ 
जिग्सन्जि०रेर ५ ङघा.१-चृंघा.>२ संघार ङा 
, "धुघा ५ पचस धार, न्यारा न्यारा भद्‌ बताऊ) नजो ` 


" „~ 4 
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रीये विचार \॥ स” १॥ दंवा कर्म कटकः विना प्रभू, 
वचन अगोचरकार; सिद्ध पद्ध तो सवि सदा सो 
वदू वारेवार २॥ स २॥ वंवा चतुर दिव अधिकारी, 
व्यसनादिक परिदार; यस्यै वचन मेम धरीने, चये जैसे 
वार २॥ स० ३॥ हीये दुष्टता रक्खे नाही, सुनवासेती ` 
प्यार; परमारथ कष्ट समक्षे नांदी, सो संया मूड गिर्वार 
२॥स० 1 विकथा निखको प्यारी टागे, आगम ऊपर 
खार सिपयी पापी दुष्ट रीयेने, सो ऊंधा कोप अपार 
समध्वा मन चचन नर्द श्रवण जिसीके, जड्वत स्रत 
दारः पर्कैद्री हय जगमें डो, सो पृंवा घोर संसार ॥ २॥ 
स० २॥ दंवा केवरी खधां ऊव, दोन मूढ उव्यार; खनि 
राम के चूधा छै उत्तम्‌) शिवपुर साधनदार २ वेतनजी 
॥ ष्टिा०स० ॥ ७ ॥ डति ॥ 
[3 © 
६ देशी पूर्ववत्‌ ॥ 
अपना रूपमे रमन करो ये, पुद्धट मोद निवार, चेत 

नजी'॥ पु० ॥ अपना रूपम रमन करो ये, ज्ञान पाथाको 
सार >) अ०॥११ त्त छै चेतन पै जचेतन, क्ञायकतत 
संसार; अज्ञायक पे निलको जड़ छे, देखो ज्ञान विवारः 
२ जगार लू जखर्तिक खातिक रे तो, दीसे नानाकारः 
तूं अविनादीकः नाद्रकटेक, ततं तेरो जपो संभार२॥ 
अन ३1 न्यू कल्धौत सोनारकी संगत, मूखन माम 
अपार; कंचनता कंद भांत न जवे, जो करिये लाख भ 
कार सअ गाच्४ज्यूं नर एक धंरे बह देष,देखे लोक तिवारः; 
नट तो अपनो रूप पिनि, ज्यू चेतन शून धार २॥ अ 
॥ ५ ॥ निज. स्वभावकों ले नांदी.पर्‌ स्वभाव विसारः 
सुनि राम कै रेमाव रदे तो, जदं ठेखे जवार ॥ २१ 
अ०॥ ६॥ इतति ॥ ¢ । 
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७ कावणा] ह 
९ वर जो नहीं मिरी ससी मे जवान बालम - ` 
खेय ॥ ए देशी ॥ 


वदे गण ओताका किया, खनके सव दिरदे 
धारो, इण भवमांहे सोभा पावो, पर भवतो खधरे 
` न्थारो ॥ टेर ॥ नक्किर्वतएेशुण छ पलो; मीठावोखा 
` दै बीजे; सीजे गवं विन रूचि दै चाथ, पचम एकाग्र 
. चित्त लीज्ञे ॥ च०॥१॥ छ्ठेसुणे सो परगट बोरे, ` 
` सातमे प्रश्नजांण खरो; आठमे वहु रशाख्रको सुणियो,. 
` नवमे आरुख दर करो ॥ च०॥२॥ दशमो रुण निद्रा नदी 
रेषे, ग्यारमे बुधवंत छे भारी वारमो शुण दातारपणेको, 
“ तेरमे गुरु गुण विस्तारौ ॥ च ०३ ॥ चवदृमाखण तो मा- 
टो सबसे, निंदा बिर्क नदीं जेदन; वाद्‌ विवाद करं 
. नद बोे, सुनिराम कदे धन्थ छ तेहन ॥ च ०॥ ८ ॥ ईति 
स्मोता युण १४॥ 


. २ दशु पूषवत्‌ ॥ वक्ता यण ॥ १४ ॥ 
व्ताके गुण चचद्‌ किये, पुनासं वक्ता पद्‌ पावे 
. धभ दटवि रखोभा पावे, सद्रतिम पण वा जावि ॥ रर ॥ 
: प्रथम. षोड बोखको ज्ञाता, राखारथ वीजे ठाणि; 
~ ` "तजे गुण तो मीठी वाणी, चोथे अवसरद्रू्‌ जाणे ॥. चम. 
"- पचम सत्य वदे.युण छट, सरयरुद्न कर परनाः;.सातमे 
` गतार्थ उपयागी, .अष्टम-संकोच विस्तरनो.॥ च०.॥२॥ 
किण अपशलष्द्‌ विनः नवमो, द्रमो.समभा रजन करहरी 
` ग्यारमो परश्च अथेक्तो ग्राहक, बारमो गुण मद्‌ परहरही ` 
॥ च० 1.३1 घर्मा गुण तो तेरमे निरमल, चोद्मे लोभ 


^, 
(7: 
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जरा नांदी; सुनि राम कटे ऊ युण रै चवदे, है विरल 
वन्ता मारी \ च० ॥ २ 4 इत्ति “ 


३ देशी पूर्ववत्‌ ॥ चदे विद्या नाम ॥ 


चदे विद्याके नाम खनो तुम, दाखरमे देसे खुल्दी; 
अत्त चिष्या तौ परमोत्तम है, याकी सष पन्यसे मिरी 
1 हेर ॥ गगम गामनी पटी विद्या, वीजी परर तनभ 
पैसे; रूप पराच त्ीजी योटी, चौथी स्तंभनी है एतं ॥ 
1 च० ॥ ९ ॥ पचमी मोनी सरणं सिद्धिः षद, रजत सिः 
द्धि सतसी करिये; रस सिदी तौ अष्टमी माहे, थोभनी 
यध नौमी लदिये ॥ च०॥२॥ अरि परायनी दसमी 
जन्मे, ग्यारमी वदयकरनी वरनी; भूतादि दमन यार 
भी बोरी, तेरमी सव संपत करनी ॥ च०॥ २॥ दच्च 
योदया विद्या भिठे भागसं, दिवपद्‌ भापनी है छेटी; 
सुनि राम कटै ॐ साधक एहनो, तेदनो भगवत छ येरी 
॥ चम ॥ ४ ॥ इति ॥ 


दुभ चरो ससी ॐ जेजने कस्य ॥ ए देशी ॥ 


संच पकार मिध्यात सजो तुम, जभिभ्ररीत खनिषो 
कोम; जनभिम्रहीत आभिनिवेरिक, संटायिक भौर अ~ 
नाभोमं ॥ पं० (टेर ॥ युन अवसन तो नाही विचारे; 
मत रंत जाने खरा; अभियररीत तौ पेखा मिध्यातः 
वीजा मत सष भाने बुर ॥ पं० ॥ १ ॥ अनिग्रदीतके 
सब मत जच्छा, विदोपपणुं तौ नवि जाने; धोखे धोव्मे 
सष दूष पिनि, सथ देवा सव युर मने ॥ प ॥ २अा- 
भिनिषैरिक् तीजा भिध्यात, अपना योककी याप करै; 
हठ प्रदी बो सू उत्यप्ये, पर भवसेती -नादीं डरे १ 4० 
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111 जिनोक्त पदार्थ संदाय रक्ते, पृष्ठे नदीं खला कर- 
के; संदाय मिथ्या नाम है चोधा, ओवी' रुटे. चहुं गति 
मरके ॥ पंगा ॥ अनान्षेग भिध्यात पंचमा, अज्ञात 
पणे सवद्कै कगे; एकेद्वियमांदे दोषे विशेष, -मतवाला 
जिस नहीं जागे ॥पं०॥५॥ पंच सिथ्यातको छोडो प्यारे, 
जिनसे केम जल्दी तरसो; खनि राम कटे ञे छद उपदे- 
री, इद्ध आचारी युर कर्षो ॥ पं०॥द॥ इति॥ 


गार 
९ देशी पसेरी ॥ 


.. . कटो शू जीव अजीव दोय राशी रे, करू. सद्र से- 
वारे; खणो रिष्य प्रथम तोय यह भासी रे, जाणे. 
, अरिर्देत देवारे ॥ १ ॥ कटो रू जीवके भेद विचारं. 
1 क० खु०1॥ सिखने ओर संसारा रे ॥क गाजां गासाक०॥ . ` 
` कम संसार भठकावे रे ॥क० खु०॥ मव्याभन्य दोय स्व-: 
भावेरे गजां० 1३ क०॥ मन्य तो खुक्ति सिधासी रे 
॥ क० खु ॥भनव्यको कड नहीआसीरे ॥ जां०॥४॥ 
क० ॥ कार समयसे जव क कितनारे 1 क०खु० अनत 
नत कह जितनारे ॥ जा० ५५॥क० ॥ करुणं कणं घरमे 
वसायारे.1॥.क०॥ सु० ॥ ठक्च चौरासी उपजायारे॥ 
॥जा१६॥ क०॥ अन्वङ्‌ घर करुण मेरारे॥क०्सुर॥ 
चणसंद घर धुर तेरारे॥ जां०॥ णा कत ॥ ` एक घर्मे. 
जीवं ते बसीया रे ॥ क० ॥खु०॥ जनत जीव तिहां धसी. 
यारे ॥जां०॥८.॥कं० 1] कार कितनो तिहा रभिथोरे 
~ 1 क० ॥ सु९ ॥ कार अनंतं तिहां भमिथो रे ॥ जां०।९॥ 
॥ क ॥ जन्म सरण आहारने सासा रे.॥ कर ॥ सुऽ 
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सवके एक समे भकारे ॥ जां० ॥ १०॥ क० -॥ एक 
इरीरे जीव केता रे ॥ क० ख० ॥ नहीं खक्तिमे जावे 
कनी जेता रे जां ०॥११॥२०॥ मानव भव किम पायो रा 
॥ क° सु०॥ नव स्थल रंघीनें आयो रे॥ जां०॥ १२॥ 
1 क० ॥ अरपसें अर्प भव केना रे ॥ क० सु० ॥ स्तोक 
सो नर भव देदना रे ॥ जां०॥ १३ ॥ क० ॥ जीव कर्म 
किमि करिया रे॥ क० सु०॥ दोदर अनादी उबरिया 
रे ॥जां०॥ १४॥ क० ॥ युक्ति कर्म खपाये रे ॥ क० 
सु०॥ जयी खुक्ति टो जावेरे ॥ जां० ॥ १५ ॥ क०॥ 
खकल सामग्री भव्य को पावे रे॥ क०सु० ॥ शनि 
राम सदा एटी चाये रे ॥ जां ० ॥ १६॥ इति 


२ देशी पेमासरी॥ | 
सुपरीक्षा करी, जीव द्रव्यकी खयर परी) जीव द्रव्य 
नदीं नाद्ाज दै, तीन फाले नित्य रद; जाये फनून 
फिरी, जीव ्न्यकी खयर परी; सुपरीक्षा फरी, जिना- 
गमकी नदीं षरायरी ॥ १॥ सु०॥ जीय शुणकी खथर 
प्री, शुण तो दव्यके खार रघौ, अनंत चदय संग 
व्यौ; पर्याय टरी ॥ जि० सु०॥ जीव खुणकी खयर परीं 
॥ २॥ सु° ॥ अजीव द्रन्यकी खपर्‌ परी, अजीय द्रव्यको 
निर्णय फरो, गुम सण्वसेती दरदं धरो; शुर पाय परी 
॥ जि० ॥ सु° ॥ अजीव द्रव्यकी खयर परी ॥ ३॥ सु० 
दव्य गुण पर्यव तीन खरी ॥ सु० ॥ अजिव तीनकी ग्व 
भर परा; अजीवतणा दोय भेद्‌ भया, रूपो अद्पी टय 
रपा हिरिदे घरी ॥ जि° सृ°ा द्रव्यं ॥४॥ च्यार न दौसे 
श्प करी ॥सु०॥ पुद्रल दीखे रुप मर, पुद्रल्को सम 
जग स्यचहार, दीसे जगे नानकार नष्टं एकः ` सरी ॥ 
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जि० स° च्या० ॥नासुगा जीव अजीवकी खवर परी 
` जीव अजीव दोय .पुंज खरा, खनि राम के फेर नदीं ति- 
सरा; स्याद्याद्‌ करी ॥ जिण्सुगा जीव अजीव ९1६॥ इति 
` - ३ स्यारी जायोरे युर्तांनसे ॥ ए देशी 
` अंगीकरो रे स्याद्ादक, ठभ छोडोनी वाद्‌ विवाद्को 

, अं०॥१॥-स्याद्‌ ङब्द्‌ अंकित सवटौरे, एल रे मत 

अनाद्कोाअ० 1२ अर्हत्‌ द्रन स्यादाद्‌ यरं, सीखोनी 

` जीतो परवादक्ते ॥ अं०॥ ३ ॥ जर कचा अग्नी 

. पक दूजो, तीजो कःखील वादको ॥ ० ॥८॥ पे च्य 

. वसित स्याद्वाद सव, समजोनी शाख अगाधको ॥ अ०` 


 ॥९५॥ सुनि राम कदे स्यादादद्भ ग्रहिये, करिथेरेदूर 
परमादको ॥ अ०।६॥ इति॥ 


 - ४ नाथुरामजीवागी यार कीयो परदेशी ज्खोरेः 
दान जोवनको टेर; आयो यार उत्तर नदीं देखो ॥ 


॥ ए दशा ॥ 

: गुणठाणि धुरसं चार सीयो चौधानो गेलो रेजीव वो 
` - रिव पद्‌ ङेखो; छट गथो गुणठांणो चेलो ॥ टेर ॥ चौथा 
` सेती पचम जावे, अथवा सत्तम छट आवे; >ेरस्केतो 

ठरे यारी, दे सत्तम पिण भेच्छरे ॥जो० ०1 १ स~. 

तभसेतीः अइम. आवे, उपदाम क्षपक ओणि रचा; क्षपक 
` जाय त्तौ केव होवे, उपशम पर पड्लेरे ॥ जी० 
॥२॥ घुर गुणंणे चञगति.-जावे,.दूजे सं नहीं नरक 
सिधावे; तीनू गत्तिनो जायू वषे, नहीं तीजे वंध करेलो 
रेगजी०. ०: ॥२॥ चां सुरनर आयू साधे). खरें 
` ~ एक चिमाणिंकः वाधेः - पचमः श्रावक करनी. सेत," ऊष 


>, 
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शयदेलो रे ॥ जी.°्रू° ॥ ४॥ छम सत्तम खनिसर किये; 
सगे आयू वंध नदीः है; सर्वार्थं सिद्ध खों ॐयो जावे, 
अथवा शक्तिके गैखो रे ॥जी णदू० ॥९॥ आदि युणठांणा 
तीर बोखो, पचम म्यारम न्याराखोलो; तीर्थकर नही 
फरो पांच, अन्य जीव फरदोलो रे ॥ जी० द° ॥ ६॥ 
त्ीजो किये अमर यण ठां्णो, बारमो तेरमो पिण 
इम जांणी; मरण करे ते सोप इभ्यरि, राभ इम साल 
भणेखो रे ॥ जी ° छ्° ॥ ७॥ इति य॒णठांणा धिधि ॥ 


५ देशी पूर्ववत्‌ ॥ 


य॒णवांणो धुर सादि अनादि, मेद दोय कटै सत्य 
वादी ग्रधि भेद्‌ फ्रि मिथ्या सादि, अध पुग्गल सुत्त 
ख्देलो रे; सेवट वो दिव पद्‌ ठेरो, छट गयो शणरांणौ 
पैलो ॥ देर ॥ ?॥ जिण जीव प्रधि भेदी नदीं स्पार, 
अत अनत दो भेद्‌ हं ज्यांरे; जादि अत नहीं ते भभव्प, 
कफयू. महीं सुक्ति रख्ेटो रे ॥ से० द्टू० ॥ २ ॥ चौय पंचम 
छसु पाती, सस्वाद्‌ न चै खमफितघाती; एकं समै चद्‌ 
आवि विचमे, फेर भिध्यातत गेलो रे ॥ से० छ° ॥ 
॥ ३॥ अन॑तवंपि उदयथी न्पारा,सत्यासत्य सम मिश्र 
धारा; अतरमुषह्वं समे एक ठरी, दोयसिं एक भिखेटो रे ॥ 
से° श्टू० ॥ ४7 छाखट सागरसठं रहं जाक्चेरो, अंतरण 
जघन्य विचारो;तेतीस सागर भव एक गणियेषयौये एम 
सुणेखो रे॥ से छ० ॥ ५ ॥ कोटि परथ देदा ङणो जां 
णो, अतशतं जघन्य पिद्धांणो; देदा धृत्तिकी भिति ष 
पारी, सय सुस शचेटो रे ॥ से° चू० ६॥ एधा सती 
यारमे जायो, एथकः अतर युद्ट्त गावो; एक सकी जघ- 
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` “न्थ वतावो, फेरं केवर वास वसेलो रे ॥ सं° चू ॥७॥. 
.. जघन्य तेरमे सुह अतर, कोड पे अठ वर्षङकेभ्येतरः रोय. 
अयोगी सत्ति पधारे, पच अक्षर खुरे छेलो.रे ॥ सेर 
` छ० 1८ ॥ दान हीर तप भाव आराधो, पडिया सुनि 
` की सेवा साधो; छनि राम कटै ये जन्म सुधारो, खन 
` सद्शरनो हेलो रे ॥ से छ० ॥ ९॥ इति ॥ चतुर्दश गुण 

`. स्थान 1स्थाते विकरण ॥ 


६ स्याटी आरे मख्तानसे॥ ए देशी ॥ 


. तुम जाप जपोरे नमोकारको, सह पाप धुपेरे जमवार- 
को ॥ तु° । ठेर ॥ आओीमती लदी लकी मारा, कुष्ट गयो 
रे श्रीपारकों ॥ तु०॥ १ ॥ भीर भीखनी चप पद्‌ दियो 
. पोरसो रिवदी कुमारको ॥ तु० ॥२ ॥ जिनदास सेठवि 
` जोरो लायो, वलिवर्द्‌ सुर अवतारको ॥ तु०॥२३॥चो- 

.र छींक चठ गगनम उडियो, रुच्यो सटी चद्यो भव पा- 
~ रको ॥ तु०॥ °) पांडव चिया द्रौपदी केरो, विध्र राशि 
या खुजगमन्टारको) तु° ॥५॥ युनिराम कदं छ भनव- 
 . भव एद्नी, सरण चाहुर सुखकारकाो } तुश ६ ॥ इति 


७ ससी सुन बात सयांनी ॥ ए देशी ॥ 


` ध्यान गासं मन ठेरासां, नासा निजर जमासां रेकः 
--. भैत्रको न्यास घुमासां,दांक लिनवरना यण गासं, लिन 

गुण गास वांछिति पासा, पासां शिव पुर वासारेक॥ 
", . जि ० ¶हाक जि० ॥ १ ॥ ध्याता ध्यान ध्येय पद्‌ तीन, निज 
गुण बाद्‌रमासा स्क; खडा सव जासापासा॥ हां० 
॥ २1 ओर ध्यानकों छोडो प्यारे, देखो फेर तमासारेक, ` 
` : होवे तेरे मांदि भका. ॥ दां० ॥ ३ ॥ अर पद्का ध्यान 


न जनन 
~ र 


94 
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चदढासां, दशमे दारे जासारेक; शठ नदी जिणमे मासा ॥ 
दा०॥४॥ सुनि राम्चद्रतो जओरन चाहे, रखो चरने 
पासारेक; मेदो परख गर्भावासा ॥ दां०॥ ९॥ इति ॥ 


< सासु सेज वि्ई किंसा घरमे ॥ ए देशौ ॥ 
वा.अवल वस्यो तँ किसा घरभे, सखि धुर “घर 
मेरो निगोद द्रम, के दाक समकितस्यो, मानव भवे, 
उत्तम कखे, जन्म सुधारो, छोडो संको,परखी ल्यो जी 
समित स्यो ॥ १ ॥ जीवा व्यवहार रादि वनस्पति- 
मे, सखि व्यवदार रादि चतः गत्तिमें ॥ फे हांक स 
॥.२॥ जीवा भेयि भेदक दिव चरिये, सखि ओर सकल 
गति फिरिये।के हांक स०॥२॥ जीवा सूत्र भतीत दिये 
धरिये,सखि संका कला तौ नवि करिये हांक स०॥४॥ 
जीवा स्थाणु कीरिकां चद़ी ठरिये, सखि कीरि पैखादधी 
जायै परिये ॥ के हांक स० ॥ ९4॥ जीवा जीव अजीव- 
सें जग भरियो॥ सखि खद्धा बिना नां कोः तारियो॥ 
के हांक ॥ स० ॥६॥ जीवा खन्न भमाण द्धा चहता, 
सखि राम खुनितौ श्म कता ॥ के दांकस० ७॥ ति।॥ 


दोहा ॥ 
भु नामे सुख संपन, आपद्‌ जावे दूर। अष्ट सिद्धि 
नव निधि मिले, क्म हवे चकचूर ॥ १ ॥ आणिमा १ धुर. 
भरिमा दवितीय ॐ ठधिमा३ गरिमा द्यो ¦ भासि ९ 
माकास्य ३ ईशित्व ७ वक्तीत्वं < वसुभी जोय॥ २॥ 
गज सिंह २ दावानल इ अदि ४, रिन ९ सुद ३ स्‌ 
७ वध <| मु नाने चसु भय टक्के, मिटे जमारा फंद्‌॥३॥ 


"~~~ 


` अभृतरससंग्रह. ` १९ 
टाढ॥ . 


१ देशी चोपदनी ॥ 


प्रथमा कद्ध जणिमानास) नन्दो रूप करे सुख कामः 
ˆ कमर नालमें पेसी जाथ, चनी केरो सुख श्ुगताय॥ १॥ 
दूजी महिमा ऋद्धि जभिराम, सेरूथकी मोरे तनु तामः; 
विष्णुककमारतणी पर दोयःसखुरनर देख डरे सहु कोय॥२॥ 
रिसा वायूपरे तलु थाय, गारेना व्चसो शरीर वनाय 
ईद्रादिक नदी सके उठायःचोंधी गरिमा नाम कायर 
प्राति पचमी ऋद्धिकी बात, केरे भूं वेठां मेरुपर दात; 
प्राकाम्य छदी ऋद्धि शण णड, जलपर भ पर ज्युःषिर 
जद ॥ ४ ॥ ईदित्व सप्तमी ऋद्धिका नाम, तीर्थकर ऋद्धि 
करे खुख धाम । अष्टमी वदरित्व जग चदा थाथ, सरनर 
पूजे तेदना पाय ॥ ५॥ अष्ट सिद्धिः प्र नामे मरे, पथु 
. नामे लक्ष्मी अविचल} प्रथु नामे हवे मगर मार) -खुनि 
राम कै सव रै जजार ॥६॥ इति ॥ 


२ चठ जागा सस्ताना॥ 


नगवत्त भाच जगसिधू जल के९,जन्म जरा मरन पानी, 

कदम स्थाने काम भोग कादो रुअ्ैकार फेन त जानी 

--- "चयार कसा ञखू गत कहा च्यारे ४, तृष्णा चे वखा- 
नो ५; कच्छप मच्छ सयुं कुडव कवार ६, मगर ज्यू. ग- 
खागल तानी ७; सञुद्रभे डंगर कमनं जांणो <, संघोस्या 

कमे कुगुरु पिानी.९; . रत्नाकर ज्यू ओसंग किये 

१०, कांठे ज्यूँ सोक.कटानी ११; वड्वानरु सिधु कोधे 
समङ्षो १२, कपट तौ ममर स्थानी १३; ससुदरमे कज्ण 


२५ अमृतरससंग्रद. 


चटासां, ददाम दारे जासारकः ठ नदी जिणमे मासा ॥ 
दां०॥४॥ सनि रामच तो भौर न चादे, रसो चरनके 

पासारेकः; मेटो पञ गर्भावासा ॥ हां०॥ ५ ॥ इति ॥ 

न 9 क 

< सासु सेज विर किसा घरमे ॥ ए देशौ ॥ 
जीवा अवल वस्थौ तूं किसा घरमे, सखि धुर -धर 
मेरो निगोद्‌ द्रमे, के हांक समकितस्यो, मानवं भवम, 
उत्तम लम, जन्म सुधारे, खोड संको,परखी स्यो जीं 
समकित ल्यो ॥ १ ॥ जीवा अच्यवहार रादि वनस्पति- 
मे, सखि व्यवहार रादि चतुः गतिमें॥ के हांक स० 
॥ र ॥ जीवा ग्रंयि प्ेद्क दिव चरिये, सखि ओर सकल 
वयौ गति फिरिये।के दाक स०|।३॥ जीवा र प्रतीत दिये 
धरिये,सखि संका कंखा तौ नवि करिये।के हांक स०॥४॥ 
जीवा स्थाणु कीटिका चदु ढरिये, सखि कीरि पखाद्टी 
जायै परिये ॥ के हांक स ॥ ९॥ जीवा जीव अजीव- 
सें जग भरियो ॥ सचि श्रद्धा विना नाको तरियो॥ 
क दाक ॥ स° ॥ दे ॥ जीवा खन्न ममाण श्रद्धा चदहता, 
सखि राम खनि तौ हम कता ॥ के दांकस० ७॥ इति॥ 


दोहा ॥ 
मख नामे सुख संपजे, आपद्‌ जावे. दूर। अष्टं सिद्धि 
नव निधि मिटे, कर्म हये चकचूर £ १॥ अणिमा १ धुर. 
मदमा दितीय २, ख्थिमा ३ गरिमा होय! मासि ९ 
भाकाम्य ३ ईशित्व ७ वश्ीत्वं ८ वसुभी जोय॥ २॥ 
गज ? सिद २ दावानल ३ अदि ४, रिनि ५ सुद्र ३ यरु 
७ वष <मरघ्ु नाने वसतु भय शे, भिदे जमारा फंद्‌॥ ३४ 


~ 


अघृवरससंग्रः ` .* ` ० 


अपे करसांरे, नलां करसां ने भव. तरसा १ प्र०॥१॥ ` 


[> 


अभे धीग धणी दार धरसा र; जम पाखडस्‌ नदाडउरसा ` 


क 


रे, असे द्विव सनसुख पग भरसां॥पर०।२॥ तृं सादिवकछै 


 मेरोरे, हं सेवक दं तरो रे; मोनं दीजो खक्तिमे उरो प्र० 


॥ ३ जो नहीं परशु खुक्च तारोरे, तो अमने कौन आ- 


-धासोरे;दह्नंतो सव भव दास ठुमारो ॥प्र०॥२ 1. 


मतो रल चितामणि खाधूं रे, अमचोमनड बाध रेदह्धतो. 


 भव.भरव तुमं अराधूं ॥ भर० 1 ९५ ए॥जो होवे निज दासा ` 
रे, मालक परे आदार; जो होवे दास निराद्ारेःतौ. 
, करसी रोक तमादरा ॥ प०॥६ 1 तुं # अतरंजाभीरे 


स 


` भुतं ऊ नरिश्युवन स्वामी रे; रामचन्द्र कहे शिरनामी 


प्रा ७ ॥ उगणीसे अघ्मद्‌श वरस रे, तवरा माह 


भाव सरसे रे; सह सेवा करणने तरस ॥ प्र ° ॥< हाते 


२ देशी नीब्रूडानी ॥ | 
दा सुखकरा दा जनजा, नच चव दजा चरणारा 


. सुक्षने चाकरी दो राज; हं बलिहारी दौ जिनजी, हतो. 


, चाह क्रूपा निका दिन आपरी. दो राज ॥ १॥ कारीिदेदा 
` -बणारसी मांयदो॥ सु० ॥ जन्म खीधी कीधो जगम 
...व्वानणो हो राजः; नाग नागणी तुं मंच सणाथदो, सुर 


4 
॥ 


. वद्धली कात हएएजनम चरणन दुख चह गतम म ख्दयादा 


पद्‌ दाधा कल्म मान नानणे हां राज्ञ ॥ > स्यूकदहू,. 


` राज; धन्य धन्य .पाश्वनाथ हो, सेवकनें तो दीजो पिच 
पुर कर मया दो राज ॥३॥ अधम उधारण तोय.सो, सणनें 


` . आयो चमायो चरणे राजनं दो राज; अवं राखो रारणे 


मोय दों राज, जिम तिम करने राखो, जमची लाज 
दी राज >४.॥ ईणसकर इुरमण नाक दो, -घीग.घणीरी ` 


१. 


५ अमृतरसर्दथद्‌. 


ज्यू मोदकी फचण, जिणमें कल्या सहु आणी १४; धुनि 
ॐ, 4 ४) न 
राम कटे संसार सिधुने, तखा नगवत वाणी ॥१।६त्ि॥ 


३ श्रीरुरु चरणां रे नमिये ॥ ए देनी ॥ 

श्री जिन वचनां रे रभिये, जव भवना इख गमिये 
1 ओरी ॥ श्री जिन वाणी रे परखो, तुमे पर्‌ "ददान 
निरखो; आक्षयाक्य निवंधन मर्थ जरेज्ञानं, सो जगम 
अर्थ प्रमानं ॥ जी०॥ १1 जागम पद्‌ रक्ष जरे जनः 
अवदि लक्षण भेद पिर्छनो ॥ ओ्री०॥ जो अर्ध ञान 
ज रे किये, तो प्रलक्षे सतिव्यासि छ्दिये ॥ ओर० ॥२॥ 
वाक्य निवंघनमर्षं ज्ञानं रे वै, विरोधी उक्ति ब्डै 
जिण त्तो ॥ ओ०) जै आस्न वाक्य निवंधन ज्ञान 
जरे कोमे, तौ आस चाक्य कर्म पिण होगे । ओ०॥३॥ 
तातते अर्भ षद्कारे कैणा, तात्पर्थं अर्धं समन्षी रेणा 
॥ ओ ० ॥ सम्यक्‌ दीन ज्ञान चारि रे तीने, मोक्ष मार्ग 
कटे बुध अहीने ॥ श्री० ॥ ° ॥ सम्यक्‌ इब्दे तीनू रे ठे- 
ना विपरीत संशय अनध्यवसाय तज देना ॥ ओरी°॥ 
एक दधसे खक्ति रे नदीं छ, आगम राम प्रमान एही 
छ ॥ श्री०॥९॥ इति ¶॥ 

इतिश्रीषन्महापुनि श्रीरामचन्द्रधिरचिते अगरतरससंपरहे तव- 

चिचारनामकं तृतीय भकरणप्‌ ॥ ३ ॥ 


९ स्तवन-गीत॥ 
९ जत्रीडा यात्र निनांणं कनयिरे १ ए देशी 
अने प्न चरण्यां चित्त धसां रे, अमे पापः पुराकृतः 


द्रसां रे; अमे पाखेड मत परद्रसं, भश्ुजीरी नौकरी 
श 





अगृतरससंग्रर ` ~ 


 टिखन भेज, दरे दरे दरि भजन) लिनर्वर, सांय 
रे नही आयणदार॥ सी° ॥ आवत जावत जो दुवे, 
ट्रे दारे जी ह्वे, जिनेरवर) छावरे कोई सुख समाः 
च्वार ॥ सी० स०॥२॥ गगन गती विव्ाना रही, अरे 
दारे दारे नां ररी, जिनेरवर, सुरवररे नदीं मोरे सहाय. 
॥ सी ° ॥ दखेनरी मनमे रट, अरे दारे मनभे रहे, जिने- 
` इवर, इण भवर द्रं नदीं सद्र आय ॥ सी०्म० ॥३॥ 
एक पुन्याई माद्री, अरे दारे दारे मादर), जिनेद्यर, 
जाण्यारे में ओ्रीलिनराय ॥ सी०॥ रामचदनी वौनती, 


अरे हारे वीनती, जिनेदरवर, दीजो रे खश्च पार छाथ 
॥ सी०म०॥४॥ इति ॥ 


दशो पचेवत्‌ ॥ 

स्फटिक सिघासन ऊपर, वसीने ध्वन उच्चर, . जिनेभ्वर, 
सुनवारे जाये चौसठ ईद, सेवे रे थाने खर नर वद्‌, सी- 
मधरजीसं मन गो, मन छागो रे, जिनेन्वर, ततो भेरे 
. नाथ) वावाद्धतोतेरोदास,प्रसखु चरणां म्हारो चित लामो 
-. 1 स्व संय क्ेदनी, मोदं कर्मने भेदनी, जिनेश्वर वरसेरे 
जिम अशत वेणा, निरखे रे थानं भर भर नण ॥सी०।।२॥ 
` अनत ख्प रछियामणो, विस्मयनो उपजावणो ॥ जि ० ॥ 
सामरे जिस पूनमच॑द्‌, दीठांरे हषे परमार्नद्‌ ॥ सी०॥ 
` ॥३॥ दछन करे छ आपनो, नारा करे ऊ पाघनो ॥जि०॥ 
मोटारं छे जिणरा-ाग, रखेरेज थास राग॥ सगा 
1.2 ॥ रामवचंद्‌ अरजीलणी, भे खो खज सिरना धणी 
`. ॥ नजि० ॥ कीजो रे खज. मवोदप्यि पार, खीजो रे यज 
पार उतार; दीजो रे खज विचर ठाम, हरं च रे. तुज 

दास गख ॥ सी०॥५॥ इति 
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छागीजिण दिर छापहे हो राञ;ये प्रु दीन दया 
› राभचद्ने राखो शरणे आपरे हो राज ॥५॥ इति ॥ 
३ देशी दीडाकी ॥ । 

प्यारी लागे जी जिनकी सेवा, पार उतारे राज प्यारी 
लागे जी ५४ देर ॥ पिरथी अप तेडंने वायू, जां दुर्ीत 
नदी पायो रे; वनस्पतीमें काल अनंतो, यही गभायोरे 
५ १्या०॥ १॥ वी ती चडरे्री मां हे, षचंदी जव हवो रे 
असंश्ञी तिरजंच मुज, यनं बोरे ॥ प्या ॥.२॥ नरः 
कमांदे ख है भारी, सुर सुखमें चित दीनो रे; भवुज 
अनारज माहे, हवो पाप मतीनो रे ॥ ष्या० ॥३॥ काल 
अनादी भटकत भटकत, आवकनों भव पायो रे; भलो 
हवो रीर देवको, सागे ध्म वतायोरे॥ प्या०॥ ४॥ 
द्रि हर ब्रह्मा देव चतावे, गग देषसे कचिया रे; वीत. 
रागजेतारक साचा, ते नहीं भिचियारे ॥ प्या०॥ ५॥ 
दाख धारे नारी राखे, फिर किर छे अवतारे रे; व्यभि- 
चारी बह कामी देभी, ते किम तारे रे॥ प्या० ॥६ ॥ 
माभिराय मस्देवी नदन, भयम तीर्थकर देवा रे; रामचंद्‌ 
कहे साहिव दीजो, भव भ्रव मा.सेवा रे ॥प्या०॥गहूति 


* देशी दरजियांकी ॥ 
मदाविदेदमें ठ वसे, ट्रे हारे रं वसे, जिनेद्वर, ह; 
रे षदं भरत मक्षार, सी सीमंधरजीघं मन लागो पां 
नदी आवी मिद, हेरे दारे आयी. मिद, जिनेश्वर, पूरय 
रे नी चरण विद्टार 1 षर० ॥ सीमंधरजीसरं मन छागो) 
मन छागो रे, जिनेद्वर, चतो मेरो नाथ, वावा दष्ट 
तैसे दास, जिन चरणां म्दारो चित छागो ॥१॥भर्जी 


५ 
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खिखनं भेजय्यं, दरे हारे दरे भजय) ज्निर्वर, साथ. 
रे नहीं आवणहार्‌ ॥ शी० ॥ जावतः जावत्‌ जो हुवे, 
"ह्रे हारं जा इवे, जनेदवर, छावर काई सुखः समा- 
` चार 1 सी० मर ॥ २) गगन गती विद्यानला रही) अरे 
` हारे दारे न रदी, जिनेरवर, सुरवर रे नही सारे सहाय 
1 सी° ॥ द्सेनरी मने रे, अरे दारे मनमें रदे, जिने- 
 इवर, इण भवर द्र नही सदर जआय ॥ सी०म० ॥२॥ 
एक पुन्याई सादश, अरे दारे दारे मादर, जिनेश्वर 
जाप्या रे पे श्रीलिनराय ॥ सीर ॥ रामचदनी वीौनती 


` . अरे हारे वीनती, जिनेदरवर, दीजो रे सुन् पार रुषाय 
॥ सी० म०\॥\ 2} इात॥ 
€ 


५ दृशा परवेवत्‌ ॥ 

` स्फटिक सिघासन ऊपरे, बसीन ध्वन उच्चर, जिनेश्वर 
सुनवारे आवे चौसठ ईद्‌, सेवे रे थनं खुर नर वद्‌, सी- 
 मंधरजीस मन खागो, मन रागो रे, जिनेन्वर, त तो.भेरो 
नाथ, वावा्रंतोतेसेदाख, परख चरणां म्हारो चितलागो 
` 1शासवै संरय छेदनी, मोह कमनं भद्नी, जिनेश्वर वरसेरे 
जिम असनत वेण, निरखे रे धनं मर भर नण एसी ०॥रा 
` अनत रूप रद्ियामणो, विस्मयनो उपजावणो ॥ नजि० ॥ 
सोभ रे जिमं पूनमच॑द्‌) दीठां रे इवे परमानंद ॥ सी० ॥ 
.1२॥ दछन करे ऊ आपनो, नादा करे ॐ पापनो.जि०॥ 
मोखरे के जिणरा भाग, रखेरेज थास राग ॥ सीमा 
॥ 2 ॥ रासचंद्‌ अरजीमणी, भे-खो खज. दिरना धणी 
1 नजि० 1 कीजो रे खज भवोदधि पार, लीजो रे. मज्ञ 
पार उतार) दीजो रे खज विचर ठाम, द्रं घरे तुज 

दास गखाम ॥ सी०॥ 41 इति 


द न 
८ 


॥ 
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६ देशी काटीकी ॥ ` 

मदाविदेह्‌ अति सुखकार हो, भरखुजी; कां जिदां 
तो विराज ्रीजगनायक्र हो, राज; तरिखुवन स्वामी 
॥ जि० ॥ धन्य थनं देखे नर नार हो ॥ भर ॥ वाणी 
सुदहांणी सुणे सुखदायद्क्‌ हो, राज ॥ ननि वा० ॥ १॥ 
अशोक वृच्छ स्वच्छ आनंद हो ॥ भ० ॥ कांड स्फटिक 
सिद्यासन आसन दोभता हो राज ॥ नि० ॥ सेवे धानि 
चौसठ हद्‌ हो ॥ भर० ॥ कां टाजर तो ऊभासनसुल 
जोवता हो राज ॥ चि हा०॥२॥ हसो वद्ध भरत 
मन्ञार दो ॥ भ० ॥ कांई दुखमी तो आरो ट्खाहल आ- 
जनो हो राज ॥ चि० दु०॥ पायो सनै तो जिन धर्म सार 
दो॥ भ०॥ कांई भलो तो दोईजो शर मशाराजनो दो ` 
राज ॥ चि० म०॥ ३ ॥ सीमंधर भशचुनें निरेखण राग 
हो ॥ भ ॥ कां निरस्त सो विरियां ठेखे छागसी हो 
राज ॥ च्रि० नि० ॥ सुनि राम कटे छ धन्य म्हारा भागं 
हो ॥ भ० ॥ कार दृ्लन करनेसं अमना भागसीद्ोराज 
॥ धरि० द्‌०॥४॥ इति ॥ † 

७ देशी रभा वायलीकी ॥ । 

भ्जी थांरी दो नामतणी वलिदार, सुपनामें दीटी 
हो स्रत आपरी; मथुजी पायो दो आनंद अपार, निचः 
दिन रसदौ माला जापरी॥ १ ॥ प्र्जीलजाण्यादौ 
पुन्य पमांण+भव भव चाञं हो सेवा देवरी;सतयर दवी 
दो मोनजी पिष्ठांण, उत्तटा लगीं शो सदा थारे सेवरी 
॥ २ ॥ मछ्जीधांरा दौ युणजी अनत, इद्रादिक गाये 
हो पार न पावीयो; ्रशुजि धानि निरे हो जिके घुन्य- 
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वत्त, नदीतर निकम्मो दा जन्म गभराचीयां 1३1 सभी 

धन पायो दो मानी पायो मान) रंक मन दृष्या 

पाई राजनः राम मन दृरष्यो द्य जांणी वधमान, 
प्रजी सुधारे दो भव भव काजनें॥2॥इति॥ 


` -< हाथ डोर कांगसी, दोखाः शीश यंधावण जाय, 
साम्हो मिल्गयो साहिवो, म्हारी छाती धडका 
खाय, रे म्हारी ञ्मा रंणीजीने, ओदण मेवाड़ म- 


लीर ॥ ए देशी ॥ 

महाविदेटे विराजता, प्रश्चु, सीमघर - जगनाधः; 
दासाज॒दास भरत्तम द्र, गरीव दीन अनाथ रे,म्डारा 
 प्रश्युजीने देखण वडो रे उदछाह ॥ १ ॥. तारण ति- 
रण त्तं प्रश्रे, पत्तिति उधाश्ण हार; पार उतारो 
मो पापीन,तो थारी बलिद्ाररे ॥ म्हा० ॥२॥ 
करिण दिनि पारस सेवियोरे, कव चंद्गी कीधीलारः नीच 

` सद्‌ पिङ्‌ स्मेनो धयो रे, घन्य पारख उपगार रे ॥ म्हा० 
॥३॥ जो दिनि मनावी दिव पुसीरे, तो स्यू तास्यो आपः 
क्रुपा करी अव ताररिये, तो जाणूं घणियापरेम्दा०॥३॥ 
म प्ररतो मेध्थिरे, क खज मोसे मागः सनिराम कदे 
प्रखु तारसार; खार्‌ कभक दागरे ॥ स्हा०॥५) इति॥ 


९ पिणहार इेखो॥एदेशी॥ 


: जवर द्वीपे पविदेदमे, त्जिनवरजीः दो राज; विजय पुष्क 
खावती नाम, जिनवरजी दो राज, यैडरीकणी नगस 
भरी ॥ ज ० ॥ ज्यां रोपे सींधर स्वाम ) जि०॥१॥ 
माता. सत्यकी तांदहरी ॥ जि० ॥ लीयो भ्रेयंस.घर अव- 
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तार ॥ जि° ॥ रुखमणी नामे भारज्या ॥ जि०- 1 सूपे 
रति अनुदार ए लि ॥ २५ संखारना सुख भोगवी ॥ 
॥'जि० ॥ रद्या तथांसी छाख पूवं गेह ॥ जि० ॥ पे 
संयम आद्यो ॥ जि० ॥ सुर नर पाय प्रणमेद्‌ ॥ जि 
॥ ३ ॥ चौती अत्तिराय दोभता ॥ जि० ॥ रदी पतीस 
वाणी चिराज ॥ जि० ॥ काया घहुप धारी पौचसे॥ 
॥ जि ॥ जपर्च॑ता विचरे आज ॥ जि० ॥४॥ अनंत रूष 
सोवन तनू ।॥ जि०॥ खन वुपभनो जांण ॥ जि० ॥ 
दादर परिषदा आगले ॥ जि० ॥ वाणी योजन पमाणं 
॥ जि० ॥५ १ द्वाद गुण करि चपेमता ॥ सि०॥ पर 
उपगारी जिनंद ॥ जि० ॥ सघ च्यारू सेवा सांचये॥ 
॥ जि० ॥ सेवे धानं सुरनर वद्‌ ॥ जि०॥६॥ दक्षिण 
भरते ह्व चस ॥ जि०॥ दुलमी पचम काट ॥ जि० 
॥ पुन्य संजोगे पमियौ ॥ नजि० ॥ श्रीजिन धर्म॑ 
रस्राख ॥ जि० ॥ ७ ॥ तुम द्रसनरी चायना ॥ जि” ॥ 
खग ररह मनरे भांय ॥ जि०॥ रुन्पि नदीं सर चशानदीं 
॥ जि० ॥ इण भव नदीं सदृ आय ॥ जिर < ॥ परिः 
. ड घर्म कैल्यो घणो ॥ जि ॥ नदीं जणि धर्मनो मर्म 
॥ जि० ॥ नहीं जाणि जीव छकायना ॥ जि० ॥ दिंसामें 
योटे घर्म 1 जि०॥९ते मन चच काय वां नहीं 
॥ लि०¶ चत छ गरीवनिवाज ॥ जि° ॥ तुम चरणं वि~. 
च आचियो ॥ जि० ॥ अय राखो हमारी खाज ॥ जि०॥ 
॥ १० ॥ शुद्ध संजम तो ना पचे ॥ जि० ॥ पिण तुमो 
१यरद्‌ समार ॥ ज० ॥ अच आया मति काटने ॥जि९॥ 
भय सागर पार उतार}: लि०॥ ?९१॥ दाथ जोड अ- 
रजी करू 1 जि०्धसो वाते एक वातत] नि) मव 
स्वागरथी तारजो ॥ जि० ॥ तुज माथि नाध ) जिर ॥ 
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 .॥ १२1 रामचंद करर वीनती \॥ जि०॥ खज जन्म. मरण 
 मिर जाय ॥ जि०॥ उगणीसरे नवे विसरघुरे ॥ जि०॥ 
स्वामी वद्धिच॑ंदजी पसाय ॥ जि०॥ १२॥ इति ॥ 


१० देशी नीव्रूडानी ॥ 
त्‌ परश चिश्छुचने नायको, तूं दो परशु देवाधिदेव, 
भो पतित प्रखुतारिये, करिये दों भवोदधि पार ४मो०॥ 
त ईश्वर परमेभ्वरू, सुरनर दौ सारे पश्ुजीकी सेव 
. ॥ सो०॥ १ ॥ अधम उधारणत पश्र) समथ टो परभ्रू 
गरीवनिवाज ॥ मो० ॥ काज सुधारो करुपा करै, सुणि- 
येद भरभ्रू गरीव अवाज॥ मो० ॥२॥ केहं ताय्या केह ता- 
रस्यो, स्यू एद्‌ दो प्रभ्रू पर रिध देख ॥ मो०॥ जिण दिन 
परश्च सुद्ध तारसो, हसी दहो पश्नू हषे विरोख ॥मो०॥ २ ॥ 
सधौ संजम ना पे, समकित दो पिण नहीं निरधार 
॥ मो० ॥ खनि राभ कदे प्रु जआसरो, करियेदो भभ 
केडो पार ॥मो०॥ 21 इति ॥ 
११ देशी मिजनृकी ॥ 
धे खो चिशुवन नाथ, धारे सरीखा कगमेंनां जडेरे 
खो; धां पर वारी म्टांरा जिनजी, मदर करीने दरीन दी- 
` ज्यिरेखो; भरशूजी पारस खागो दएथ,खोहन रवै जो अड 
` रेखो शतु छदेवाधिदेव)द् तोअजनाथररणे थांदरेरेखो, 
` चाहर थारे चरर्णारी सेव, रात दिवसदह्ंस मांद्रेरेखो 
५२ .करूपानिधी तुमचे जी पास, घ्रं तो नाच्यो विविध 
` सागसंरेखो; जो रीश्या तौ करू अरदादा, वगसी जो 
चस्तु एक मागसूरे.खो॥ २1 जो नदी रींह्या दयाल, जव 
तो नाकरो करो नदीं नाच रे खो; रामचद्की . अरज 
करूषाः, दा नां फुःरमावो निज वाच्सूरे लो ॥ 2.1 इति॥ 
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`१स्वाई ए चोट मांहिरी देवम, कोई न चडि धूप 
= ॥ एदेशी ॥ 


पभूजी चौरासीमे दं मम्यो, कदेयन दीखा आप ॥ प्र० ॥ 
कार अनादी निगम्पो, कीघा यहु विधपापं ॥१॥ प्रभूजी 
युन्यस नर भव भे द्यो, दुर्म जिन धर्म छाथ प्र ॥ 
समकषित सम्मल हुई रद्यौ, वजि आदा खगे साध ॥२॥ 
प्रश्जी पापी संगत भत हवो, हवो साधुको संग, पापी 
संग दतां धका) पड़ जजनमें भंग ॥ ३ ॥ भर०॥ क्रोध- 
मान माथा तज्‌, रभ पापको खल ॥ भर० ॥ रात दिवस 
मद्रू भजे, करू राग देष निर्मल ॥ ४॥ भ० ॥ मात 
पितानें त्वागसः त्पाभ्‌ चर परिवार ५४०॥ करै किया 
धर्म रागसं, धर्‌ सतयुसर प्यार ॥५ ॥ ०॥ जेरि 
लागा सर्ही+ ते सह पार ठंवाय 1 प्र 1 धन दौटत 
मोग नदी स्दारा जमनम मरण भिर जाथ॥६॥ प्र०॥ 
हट सेवक आपरोजाप हमारा नाध॥म्रगामोनिं आधार 
ॐ आपरो, पकट्धो म्दारो दाथ ॥ ७॥ प्र ॥ आप ट्मानिं 
तारसरो, दुजो म तारनदार॥ भ०॥ येई पार उतारसो, 
खनि रामने छोडेखार॥८॥ इति ॥ 


१३ सवण आयो हो म्दारा सोश्चतिया सिरदारं , 

भवरजी सांवण आयो हे ॥ ए देश्री॥ 

सरणी अयो दो जी म्र सिश्छवनका स्सिरदाराप्र्- 
उरि, सरणे भयो दो; छृणुरुमरमायो दो, दो जी म्ट्रा 
च्िप्युवनका स्िरदार, श्छजी, फुयुख नरमायो दो ॥१॥ 
सुमती दीनो होऽहोजी म्दारा सूृम्तीका दातारःपचजी, 
सुमती दीजेो दो, पनणा खीजो दो, दोजी म्टारा मती 


1.3. 


` अमृतरससंमहः ` . -३" 


`  मेद्णदार, प्रसुजीःवनणा रीजों हो ॥२॥. द्रसण दी 
, ` हो, होजी म्हांरा चिश्चुवनका सिरदार, प्रश्ुजी, द्र 
 दीजोदो, पारदी क्षजी हौ, दोजी स्टारा खगती 
. , दातार, प्रश्ुजी, पारी कीजो दो ॥ २ ॥ छजनेंत। 
. दो, दोजी स्हांशस करम उकावणदहार) पथ्ुजी, खः 
तारो रहो; विरद विचारो दो, दोजी स्हरा सखुखना द 

, ` णहार, म्र्ुजी, विरद्‌ विचारो ॥२॥ पारसपा 
हो, दोजीम्हेतो रमता बा्क खेलः प्रभ्ुजी, षाः 

पायो, चरणे आधे हौ, दोजी धानि रां चंदे: 

` -तोड, प्रखुजी, चरणे आयोदो ॥५॥इति॥ 


१४ देशी पूवेवत्‌ ॥ 


` दरौन पायो हौ स्दारा चरि्ुवनका सिरदार, पभ 
रारण आयोदो, म्देतो हीर बभाथो दो, म्दारा `: 
प्रधरजी महाराज, प्रसुजी गुण इख गायो हौ ॥' 
श्रा दृढ धरसां टो, म्ह्॑रा सीमंघरजी महाराज, प 
जी सुनि संग करस हो, सुपार दान देखा हो, म्द 
जिश्चुवनका सरदार, परभजी शद्ध रल पारछेसां 
॥ >॥ तप्तं तन भाकेखां दो, म्टारा सिभुवनका सिरद्‌ 
प्रभ्रजी भावना भावेसां हो, कुर्न नदीं नमसा होर 
रा सीमेधर जिनराज, परयूजी सुगरू संगेरमसां दो॥२। 
तो पाखंडसू नदीं उरसा दौ, स्टारा सीम॑धर जिनर' 
प्रभ्रूजी स्यायसं छगणडसांहो, म्देतो सुच्रभण साहो, म्ह 
सीभघर महाराज पमूजी पाप-राख्र न सुणसां हों । 
सुनि रामचैद्‌ गावे दो, म्टारा सीमंधरजीं महार 
भ्रम्‌जी धाने शीर नमवे दो ॥ ५.1 इचि ॥ 


व, णो 


` दर अमृतरससग्रद. 


१५ अनोखा भमरजी हौ ॥ ए देश्ची ॥ 


महाविदेदमे विराजिया दो, पश्रूजी, सीमंधर जिन- ` 
राज; स्वन्न किव पद्‌ दीये टो ॥ भ्र० ॥ भवोदधि तारण 
जाजः सुणिये वीनती दो, भ्रभूजी, दीनानाथ दयाल ॥ 
॥ १॥ सखरनर ईद्र आयने दये, पश्रजी, वंदे वे कर जोड; 
रात दिवस हाजर रहै द्यो ॥ भ० ॥ सुज मन देखण को- 
ड्‌ सु०1२1 अवर देव वाटं नहींदहो ॥ पर० मन 
यवचने महाराज; करुणा सागर सांभणो दो ॥ भ्र०॥ 
सारो आतम काज ॥ सु० ॥ ६॥ रतन चितामणि जो- 
डने हौ ॥ प्र०॥ काच खंड कुण ठे; समरथ प्रश्रस तो- 
डन दौ ॥ भ०॥ पाखंड चित कण देह ॥ सु० ॥२॥ तं 
साहि त् हिर धणी हो ॥ भ ॥ तुहीज ज आधारः; 
रामचंद्नी बीनती हो° ॥ पर ॥ दीजो पार उतार 
॥ सु० ॥ ५ ॥ इति ॥ 
१६ देशी विलालेकी ॥ 
प्रथुजीरो कांश्यन मांगांराज ॥ भ०॥ म्हारी राखी 
जो भश्च खाज! भ०॥ टेर ॥ हाथी धोडा तो मूढठन 
मांगा, नद मागां कष्ट राज; पुत्र कलत्र धम दौलत न 
मागां एक सांगा धर्मकी जज ॥ भ० ॥ १ ॥ यथाख्या- 
तत्तो चारे मांगा, ध्यानमे शुकट ध्यान; समित, 
मादे तों क्षायिक मागां, ज्ञानम केव ज्ञान ॥भ०॥ 
॥२्‌॥ जिनवर्‌ गणधरको पद्‌ मांगा, मांगा सुलांकी रासः 
सुनि राम कहे अक्षय षदं माग, सुगत सुरीको धास 
7 भ्र 1.1 इत्ति 


१५ मारग मारग द्रं चरी रे, उजड पट गयो पाव; 


अमृतरससंयह. ` ३३ 


दरो तो म्दाये इतनोसो, वार्‌ हाय राजानः 


खेल महारा रजन इतनोसो ॥ ए देशी ॥ 

प्रभूतो म्हीरो सवज्ञ क, संय सारे भाजन, भ्रू 
म्हौरो तारन, कुमति विदारन, खुपतीको कारन, प्रभ 
` म्हारो सर्वज्नछरै॥ ठेर 1 द्भ तो सेवक आपको रे२, आप 
 गरीचानिवाज ॥ प्र ॥ दारणे आयो आपके रे २ रचिय 
म्हारी छाज प्रग १ चित्तान चरे चितासणीरे २, 
: सुरतर पूरे न आख 1 प्र० ॥ जो पारसे सोवनना करर 
२, तो रोक करेगा हास ॥ प०॥२॥ जो तिरतानं तार 
` सोरे २, सी अधिका थाय ॥ भ्र ॥ जो ङवतनें तारही 
रे २, ते भदिमा जगयांय ॥ प० ॥६॥ जो सुज पसु नही 
तारसोरे२, तो कुण तारसी ओर ॥प्र०) निश्च नामेय 
जन तारसीरं २, रामवद्‌ कर जोर ॥ प्र०४॥ इति ॥ 


१८ म्ह टारे नीचं किणीरे केवरर घोडा 
दीसिया ॥ ए देशी ॥ 


~ म्दारो सीमंधर जिनराजसें दिल्डोखछागियोः; हतो 
. वसु भरतके माय, च आपको रागियो$मे तो शुरू 
देवको नवो बंद्वो स्यागियी ॥ टेर ॥ विदेहं कचे 
सुहामणो सरे, आरो पट्टे नाह खदा घ्जिन चक्री 
` केवली सरे, जां खुल्यो सदा दाव राह ॥ म्दा०॥१॥ 
 पाचसे धु काया जिदां सरे, जायू प्रूरव कोड, राज 
` स्याथी वरषा घणी सरे, रदे पुत्र वहू सदा कर जोड़ ॥ 
` स्दा०1>॥ ओ्रीङ्कशु वारे जिन जनमियासरे, दीक्षा 
` वीसमे होय; भावी चौ्वासी लिन सात्मे सरे, शिव 

` जासी.कमे सोय ॥ म्हा०1॥३॥ गुण वितारूआपकास 


११ ,. 


` चर्‌ अमरतरसतग्रहः 


१५ अनोखा भमरजी दय ॥ ए देशी ॥ 

मदाविदेदमे विराजिया हो, अश्रूजी, सीमंधर जिन- 
राज; सर्वज्ञ दिव पद्‌ दीये दो ॥ भर० ॥ भवीदधि तारण 
जाजः; सुणिये वीनती दो, पभूजी, दीनानाय दयाल ॥ 
॥ १॥ खुरनर इद आयनं हो, प्रश्रजी, वंदे वे कर जोड 
रात दिवस दाजर रहै दो ॥ भ०॥ सुज मन देखण को- 
ड्‌ ॥ सु०॥२॥ अयर देव बट नहीं दहो ॥ भर०॥ मन 
अयने महाराज; करूणां सागर सांभचटी हो ॥भ०॥ 
सारो आतम काज ॥ सु०॥३॥ रतन चितामणि च्मै- 
डने हो ॥ भ्र ॥ काच खंड कुण छद; समरथ भ्रू तो- 
डने हो] प° ॥ पाखंड चित छण दे्‌ ॥ सु० चतु 
सादिय त्त चिर धणीं दो ॥ भ० ॥ तुज खज आधार 
राभचंद्नी वीनती दो° ॥ भर ॥ दीजो पार उतार 
॥ सु० 1५17 इति॥ 

१६ देशी विलालेकी ॥ 

प्र्ुजीरो कोंश्यन मांगांराज ॥ भ०॥ म्हारी राली 
जो पश्चु खाज ॥ भ्र० ॥ ठेर ॥ दाथी घोडा तो सघठन 
मागां, नदीं भागां कट्टर राज; पुत्र कटन्र धन दौलत न 
मागां) एक मांगा धर्मकी जाज ॥ प्र०॥ १॥ यधाख्या- 
तरतो चारे मांगा, घ्पानमें श्रुकट ध्यान; समित... 
मादे ती क्षायिक मागां, ज्ञानम केवट ज्ञान ॥प्र०॥ 
॥२॥ जिनचर्‌ गणधरको पद्‌ मागां, मागां मुखकी रासः 
मुनि राम फट अक्षय पद मागां, मुगत युदीको यास 
प प्र ॥३॥ इत्ति॥ 


१७ माखा मास हं चरी रे, उजड़ पढ़ गयो पावः 


` अप्रतरससंग्रह ` , : ३६३. 


दलो तो म्हासे इतनोसो, वार म्हाय राजानः ` 
सेल महारा राजन इतनोसो ॥ एदेशी॥ = 
प्रभूतो म्स सर्वज्ञ कै, संदाय सारे भाजन, प्रभ्रू 
मारो तारम, कुमति विद्‌ारन, सुमतीको कारन, भभू 
महारो सर्मक्नक्रै॥ ठेर 1 द्धं तो सेवक आपको रे२, आप 
 गरीवानिवाज \ भ्र° ॥ इरणे जयो आपके रे >, रखिये 
म्हारी लाज ॥ प्र०॥ १॥ चितान चरे चितामणी रे: 
सुरतरु पूरे न आख ॥ प्र०॥ जो पारसे सोचन ना करेरे 
२, तो खोक करेगा हास ॥ पर०॥२॥जो तिरतानें तार 
` सोरे २, सी अधिकाई थाय ॥ प्र० ॥ जौ ङवत्तनें तारदीं 
रे २, ते महिमा जगाथ ॥ प्र० 1३1 जो ज प्रञ्ु नीं 
तास्सोरे२, तो कुण तारसी ओर ॥१र०॥ निश्चि नानेयः 
जिन तारसीरे २, राम वंदे कर जोर ॥ प्र०४॥ इति ॥ 


१८ म्ह लार्‌ नीचे किणीरे केवररा षोड 


| हींसिया ॥ ए देशी ॥ 
` भ्टारो सीमघर जिनराजसें दिच्डो लागियो; दहते 
` बसँ भरतके माय, च आपको रागियो;ःम तो कुथुरः 
` कददेवको नवो व॑द्वो त्यागियो ॥ टेर ॥ विदेह क्षे 
.सुदामणो सरे, आरो पर्टे नाह; सदा जिन चक्री 
` केवली सरे, जा खुल्थो सदा शिव राद ॥ म्दा०॥ ».॥ 
चसे धनु काया जिहां सरे, आय्‌ प्रव कोड, राजः ` 
न्थाथी वरषा चणी सरे, रहे पुत्र वहू सदा कर जोड.॥ 
, म्हा०॥ २1 ओङ्कशु वारे जिन जनमियासरे, दीक्षा 
 . वीसमें दोय, भावी चौवीसी. जिन सातमे सरे, द्रव 
` जासी. कमे खोय ॥ म्हा० ॥३॥ गुण.चितारूआपकास 


१ 


` इर अगतरसरग्रह. 


१५ अनोखा भमरनी चे ॥ ए देशी ॥ 

मदाविदेहमे विराजिधा दो, पूजी; सीभंधर जिन- 
राज; सवज्ञ दिव पद्‌ दये द्यो प्र 1 जवोद्धि तारण 
जाजः; सुणिये वीनती दो, प्रभूजी, दीनानाथ दयार ॥ 
॥ १ ॥ खरनर इंद्र जयन दो, भर्रूजी, वंदे षे फर जोड; 
रात्त दिविस ह्ाजर रहै दौ ॥ भ० ॥ सुज मन देखणं कौ- 
ड सु०॥२॥ अचस्देव वाटं नरींदौ ॥भऽ॥ मन 
चचने महाराज; करूणा सागरे सांभखो हो ॥भ्र०॥ 
सासे आतम काज ॥ सु० ॥ ३ ॥ रत्न चितामणि छो- 
डरने हो ॥ प्र० 1 काच खंड कुण छेद; समरथ प्रष्टसू तो- 
डने ष्टो ॥ प्र० ॥ पाखंड चित कुण देद ॥ सु०॥४॥ तं 
सादिव तत शिर धणी हो ॥ भ्र० ॥ तुहीज खज आधारः; 
रामचंद्नी वीनती दो° ॥ भर ॥ दीजौ पार उतार 
॥ सु०॥५॥ इति 

१६ देशी विराटेकी ॥ 

भ्रसजीरो कांटियन मांगांराज ॥ भ० ॥ म्दारी राखी 
जो भश्चु लाज ॥पर०॥ टेर ॥ दाथी घोडा तो म्न 
मागां, नष्ट मागां फट राज; पुत्र फठच्र धन दलटत न 
मांगा, एक मागां धर्मकी जाल ॥ म० 1 १॥ यथाख्या- 
ततो चारे मामां) व्यानं शुक ध्यान} समित. 
मरै तो क्षायिक मागां, ्षानमें केवल ज्ञान ॥प्र०५ 
॥२॥ जिनवर्‌ गणघरको पद्‌ मागां, मागां सुष्दाकी रासः 
सुमि राम कटै अक्षय पद मागां, मुगत पुरीको षास 
॥ भ्र° {३ ॥ इति ॥ 


१७ मारग मारग दं चरी र, उजड़ पट्‌ गयो पावः 


अग्रतरसरसंग्रह. ~ _ "क 


संसारी से रदे, कोई भिरे न तारनदहार जी; जिनवर- 
जी दरसन दीजो जी, ख्ख मेज अरजी मान लीजो जी) 
जायर कद्टिजो दश्दन प्रखु दीजे ओ, जी सिनवरजी 
दछन चाज जी;र्ख धज करिणक्ते संग पठाॐं जी+जायर . 
कीजो रस्ते किनसें आजी टेर ॥ किणविध परभ्ुजी 
तारसी जी, किणविध मरण सिराय;शिन मरमे प्रश्ुता- ` 
` रखी जी, पल्यो चरणमरं आय जी ॥ जि०॥२॥ अनेक ,. 
पापी तारियाजी, जिणरो न पायो पारः; सुजनं किम न- 
दीं तारसो, करई छागां म्दे छारजी॥ जि० ॥२३॥ 
मात पिता धर त्याभियों जी) तुम वचनांके लार; सुनि 
राम कदे प्रभु तारिये, करदे तुमची विरद संभार..जी, 
जिनवरजी, दरसन चाऊंजी, लख भेज किनके संग पठांऊः 
जी, जाथर्‌ कीजो रस्ते फिनसे आङ जी ॥४॥ इति ॥ 


२९ माथानें मद रावजो, म्हारी रखडी रतन 


जडाव हो राज ॥ ए देशी ॥ 

` सुजने प्रञ्चुजी तारिये परभरू, लागाछां मचे ररे दो 
राज; तुम पिन छन अन्यतारसी, हं तो सूतो भरोस 
` थारे. दो राज; जी प्रश्चुजी सुज तारिये, सोने करिये भः 

वोद्धि पार दो राजः, जन् सरण परु तारिये भतो 
-“ पकञ्या तुम चरणार दोराज॥ टेर ॥१॥ दह्र तो अव- 
` ` गुणसं ज्यो, पसु नदीं खज अवशयुण पार. दो राज; ` 
` अवगुण देखतां नदी तिरू, पिण तुमचो विरद संभार 

` दो राज) जी०॥ २1 लद पारस कद्‌ सेवीयो) कद्‌ चं- . 
` द्गी करी दिनि रातत दो राजः; पिण च्छिनमें सोचन कर 
दीया, इम तारां मुज जगनाध दो राज।जी ०२ अवतो 
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र, व्यतीत कर दिन रात दर्छनकी. दिले वसीजरे,सो 
जांण रहे जगनाथ ॥ म्दा०॥ ४ ॥ सुज ओशुण जो देख 
सो सरे, तो नहीं तासे कोय; चिरद्‌ विचारी आपको 
सरे, तो तारोगे मोय ॥ म्टा०॥९॥ वोतराग दिले 
वस्यो सरे, पाखंड दिये चिटकायः; सुनि राम कहै सुज 
दिक रमो सरे, पु चरणांङे भाय ॥ म्दा० ॥ ६॥ इति॥ 


१९ हे गोरी सृती मेख देखा, युव पररा रुमाल; 
न॑ण यखावी होय रहा टोला, पीव कुरे मजहर ` 
म्ार आलजार हाथमे ग्रलबकां खड, म्दारयके- 
सरियाने वीसरं न एक घडी ॥ ए देश ॥ 
अव तो चेतन समजियि 4 छद मारगमे आयः 
कूं भटके उजाडमें जीवा, जनम धरारथ जायःम्हारी 
तृरोड़्ीसी नावड़ी दारियावमें पड़ी, महारा भभूजीने वी ` 
सरन एक घड़ी; कर्म दारु करै म्हूसं खड़ाजी खडी; 
मभूजीका नामकी म्दारे दयम छड़ी. ॥ देर १ ॥ नाव 
चछा मक्ष धारमें जीवा, ना कोई राखणदार; मगर 
ड़ भ्रमर पडे भ्न, किम कर होवे नर ॥म्दा०॥ २॥ 
एसी जली नायडी जीवा, द्यी अनेतीवग्र; छुयरां मिल 
मोतो दीयो श्र, सुखरां कादी यार ॥ म्दा० ॥ ३ ॥नाव. 
तिरे प्रु नामस जीवा, तरे न ओर भकार; खनिराम 
कै भरु फीजिये,म्टारी नावा पेले पार ॥ म्दा ०॥४॥ हति॥ 
२० फिर गये राजंद फिर गये सजी, करगये 
आस निरास ॥ ए देशी ॥ 
कार अनादी वदिथये जी, जिसके छेदन पार) ट्म 
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.ससारी के रदे, कोई भिटेन तारनहदार ओी;. जिनवर- 
ओ दरसन दीजो ॐ, क्ख भेज अरजी मान लीजो जी, ` 
जायर कष्टिजो द्रदन मख दीजो जी, जी जिनवरजी 
दद्ीन चाऊं जी{र्ख भेज करिणके संग्र पठाऊं जी)जायर 
कीजो रस्ते किनसे आजी टेर ॥ फिणविष प्रश्ुजी 
तारसी जी, किणविध सरण मिटायछिन भरम प्रभ्ुता- 
` रसी जी, पड्यो चरणमें जाय जी ॥ जि०॥ २॥ अनेक! 
- पापी तारिधाजी, जिणरो न पायो पारः; खुजनें क्षिमं न- 
हीं तारसो, काई छागां स्देखारजी॥ जि० ॥२३॥ 
मात. पिता घर त्यागियो जी, तुभ वच्नाके छार; खनि 
राम कहे पर् तारिपे, का तुमची विरद संभार. जी, 
जिनवरजी, दरसन चाजंजी, रख मेज किनके संग पठांऊः 


। जा) जायर कदटाजा रस्त कछ्नस जञ जा 12 ॥ इत ॥ 
२१ माथानें मेमद रवनो, म्हारी र्खडी रतन 


जडाव हो राज॥ एदेशी ॥ 


, खजने भञ्जी तारिये प्रभ्रू, छागां तमचे करे हो 
`. राजः. तुम षिन ऊन अन्यतारसी, दह्रं तो खतो नरोस .. 
थारे दो राज; जी चथुजी डज तारिये, मोन करियि भ 
-वोद्धि पारदो रज, जन्मसखरण प्रु तारिपि मतेः 
~ पक्वा तुल चरणारदोराज ॥रेर॥ १॥ ह तों अव- 
“~ गुणस स्यो, परख नरी खजं अवणुण पार दो राजः. 
. अवगुण देखतां नदीं तिरू, पिण तुमचो पिरद संभार ` 
दो राज 1 जी० 1२1 छद्‌ पारस कद्‌ सेवीयो, कद्‌ व~, 
दमी करी दिनि रातं दो राजः; पिण चछ्िनमें सोवन कर 
- ` दीथो, इम तारो सुज जगनाथ दो राज॥जी ०॥२॥ अवतो ` 


रे६ै अग्रतरससंग्रह. 


तारो सादिवा, थरु अवधासो रदा. हो राज; सुनि 
रामच॑द इम वीनये पशु राखो खज चरणां पासहो 
राय॥ जी०॥ ४ ॥ इति॥ † 
२२ मय्‌ ्विलतीरे नीब ॥ ए देशी ॥ 

दारे भभ्‌ कैसे तिराऊ म्दारो जीवद्खो, कैसे पाऊं 
हो शगतका खख, मो मन लागो शु चरणासू, खगो 
लागो दो मन दीन दयाल, हारे जीवा धर्मसेतीरे धारो 
जीवलो, करणी सेती- ह्ोररे सव द्;ख.॥ मो० ॥. १ ॥ 
दारे भभू छड संजमतो नां पठ, कैसे पा हो कणि 
आचार; दारे जीवा मन दढ संजम पालक, खरा चाखे 
हो खांडेकी धार ॥ मो० ॥२॥ दारे भभू किनि काल ॐ 
आजनो, नहीं सह हो मनर धंभाय॥ मो०॥ हारे जीवा 
जद्‌ तद्‌ मनद रोकते, ज्ञान डोरी हो छदध ध्यान लगाय 
॥ मो०॥३॥ सीमधर जिन सादिवो, मन वसियो ष 
दिवसनें रात ॥ मो० ॥ खनि राम करै भश्च तारि, त॒म 
सुनिये हो जग चय नाथ।॥ मो०॥४॥ इति ॥ 
२३ हरिदे उचा नीचा परत अंबाजीरो वैसणो॥एदेशी॥ 

दरिषदे कौदगंयी तो नगश सोदे जगदी पती, वीरजी 
रष्यादै विराजो च्रिलोकीनाथ, विराजो भभुजीराज 
म्दांरोमनलागोदो मभूजीरा नामु, पलक न यीसर ` + 
रेयावा पर्क न यीसरूरेओ ध्यान हो ॥ चि०॥ 
द्रिदे द्रवि आये शख विमानसै, वाजातो रददिया 
दे वाज द्यो ॥ चि०॥२॥ द्रि हे खछगावती आई चंद्नवा- 
खाजी संगे, भणुजीने री टे निदारदो॥ चि०॥द्रिरे 
शरणी तो ग़ सां्च विचारने, ्गावती रदीष्टोलार 
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दों॥ चि०.॥२॥ इरि देईद गये तम थये सती कपित 
-भहै;, आई गुरणीरे पासहो गचिन ॥ दरिदे तातो 
शरणी इणपर बोखिथा,तोने चणा दे छाबासदो॥ि० 
॥३॥. दरि दे केवर उपञ्यो क्षमा करतां थका, य॒रणीजी 
सृणी हो वात हो च्रि०॥ हरि हे नाग काचो जैर भरथो 
, आयो पार ऊपरे,ङंो तो राखिथिदो दाथ दोाचिगागरा ` 
हारदे गुरणाजा कदं एकम तुमनाग द्खायाः द्ख 
` ज्ञानरे जोर दो लि हरि दहे राम सुनि कदसुण क्षमा 
` सव कीजियो, तो पासो उत्तम ठोर हो ॥धि०॥५॥इति॥ 
२९ देशी डंनेकी ॥ ि 
स्रीनासेय जगनाथरे, दो मरुूदेव्या नेदा॥ ओ०॥ 
दरसन चाषं नित्यता दरो रे, खज दीजो ॥ सु० ॥.द्रसण 
धर द्या ॥ मु० ॥ ह प्रसु गरीव अनाधरेदो ॥ म० ॥ 
: करो निस्तारो दिवे मांहरो रे, मान खीजो ॥ मां० ॥ वदनाः 
धर द्यारे॥ मां ॥\१॥ पतित उधारनदहाररेदहो॥ 
, ॥ नन्पमो खुणने चरणे आविथो रे, काटो सती ॥का०॥ 
 -आघो.खुन्चनमणी रे ॥ का० 1 दूजो नदीं संसार दो ॥म० ` 
दू०.॥ कुणुर खुज भरमावियो रे, दुख पायो अति॥ इ ० 
, तुम विन शिर धणी रे ॥दु०॥२॥ जपूं तुमारो जापरे 
, हो ॥म०॥ पट रहं चरणारमें रे, दिल एेसी ॥ दि०॥ 
ˆ आवेन छोड जधधरीरे॥ दि०॥ खनि रामरिर तुम 
कछापरेद्ो1स० 1 रच्छं नही संसारम रे, कट्रकैसी ॥ 
` क०#॥ कछापन धारूदूसरारं )क०॥)२॥ इति॥ 


२५ भिणयारडो टे ॥ एदेशी॥ 
„ जम तारण दे, पार. उत्तारणो दे, .पारसख परभ्ुजी 


३८ अग्रृतरससयद- 


जग तारणो ॥ .ठेर ॥ एक दिन तापस आवियोदहै, 
अमा खलक श्टक छागे पायदे, देखां पार्खड एदट्‌- 
मोदे, अमा चालनी नीरा एदे जाप॥ ज ॥१॥ 
आयने उतर्यौ संगा उपरे दैः, अमा देखवा आया 
जिनरायो, अवधि ज्ञाने जिन देलियो हे, अभा नाग 
नागणी कछ मायो ॥ ज०॥ २ रेरे पाखंडी स्यं तप 
करे रे, जोगी जीवान क्य होमे अशनि मायो; जीवर्दिसा 
क्षिणनैं तारियो रे, जोगी ऊण गयी सिन्द गति मायो 
ग ज०॥ ३1 नाग तिहां खर पद द्यौ रे, अमा पर 
सेठी दीयो सुणायो; रमचंद कटे एनो रे, अमा जनः 
भ मरण मिट जायो ॥ ज० ॥ > ॥ इति ॥ 


२६ दानजी दानजी करती र हयो वागां मायल 
षडा वीणती रे, ॥ हंतो० ॥ एदेशी॥ ` 


वीर परश्च चीर प्रभू घ्यावसां रे, टे तो चिश्चुवन ना 
यकः गासं रे ॥ म्दे० ॥ म्दांरो सक्त पुरीरौ सादिव ची 
रजी रे, स्हांरो केवर ज्ञानवालो वीरजी रे१द२ेर॥ घ्या- 
न ध्पावोत्तो भरु ध्वजो रे, सेणां गावौ तो वीर 
प्रश् गावजो रे २॥ वीर प्रु वीगाशा दान देवोतो भ- 
क देवज रे, सैणां वचन कैवो सच कैवजो रे २॥ वीर० . 
॥२॥ जे राष्ठ चोरी टच्जो रे, सैप्णं पाणो तो सीलन्रत 
पाव्छजो रे रा्ी० र जो त्यागो तो परिग्रह्‌ त्यागजो 
रे, सैणां मामो तो छिव सामां नागजो रे ॥२। वीनारा 
जो चाखो तो समता चाखजोरे, सैणां नांखो तो नमता 
नांखजो रे सायी० 1५) सुनि राम कहे सीख धारजोरे, 


रणं मर भव अफल म हारजो रे २ वी० ॥६॥ इति ! 
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२७ नच पाने उल्वने सायो ॥ ए देशी ॥ 


दीज.पार उतार प्रभ्रूजी; दौज पार उतार; ह अपा- 
वन पत्तित अधमर, तृक दीन द्या ॥ तँ०\॥ क्रपा- 
निधितं छ दोर दया) मा अधमर पार. उतारे, ` 
त्‌ खुषपरस कूपा ॥ रस्र ॥ तुं इष्वर परमेन्वर त . 
छे, तदी रौकर खरार; ब्रह्मा विष्णु रिरिण्यगसं तै, ` 
महादेद किरतार॥म० ॥ १ ॥ स्वयंभू अर्हत गणेश, वत्त ` 
राग तीर्थकारः; कतौ विश्वंमर जगके मर्त, त्त दरि ` 
स्याम उदार 1२ प्र ॥ २१४ त्त चिरम निकर्या ॥ 
निसंगी, नौरागी निराकार; पुरुषोत्तम निष्ककंकन्ते ही. 
छ, रामरहीमनिधांर ॥२॥प्र०१॥२॥ तू परशु तारक : 
कमे विदारक, वारक तू संसार; खुखके क्त दती इख, . 
भता च्रिखोकी खार ॥२॥भ०॥२॥ तुं भ्रगर्वत सर्वज्ञ. ` 
` शिरोमनि, खनको पारपार; खनि राम कै जिण पारस 
, नस्या, कमर खद्‌ वकर ॥ २॥प१५॥ ५॥ हति ॥ 


=-= 





[भ 


टट }} 


१ अब मोय तारो श्रीनाथजी॥ ए देशौ ॥ 
 - "चयार गत्त भमिपो चणो, दीखा दुःख अपार; पार न 
पाथो जी पाछ रो, नही कीनी ` अमची जी शार, नह 
 भिल्या तारनदहार, तातं रुच्यो. संसार, अव त व 
उत्तार; अव मोय तारो ओीमदावीरजी; अव थ 
आदयाल्जी1.९ ¶॥ टेर ॥ | 


पजागे नर भव रलौ, 
. पास्पा जारज दश) उत्तम रमेजी अपनो, छा ९ 
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नो उपदे, भागो सिथ्यात रेख, दृटो सकट कठा, 
लाधो साधनो चैर ॥ अब भो०॥ २॥ काम मोहन ख 
रसा, दरे नदीं दे दयाल; यण नदीं यण रुज ह) नदी 
सष्सुरत संभा, पड़ियो मोद्नी जाक, तटी षार 
निकाच्छतूं छ दीन दपारू, चं तो परम कपाख॥अच०॥३॥ 

ईश्वर परमेदवस्भन्‌ छै जतंमरामःनू. दाता घाता खरो 
इकर धारो छै नाम, तूं ॐ चिखवन स्वाम, तै भूं 
विश्राम; हं ्ं दास युखाम, दीजो अविचल ठाम॥अवग्‌। 
॥भाजेन धमे जाणूं खरो, पाखंड जांणूजी जौर; वीतराग 
धर्म तारसी, रामं वंदे कर जोर, अमची इतनी जी दोर, 
म छै अगोजी धेर, काटो कमं कठोर ॥अ०॥९५॥ इति। 


२ देशी चौकनी ॥ 


सीमंधरजी च्या जांणुं मुज कर्थं कटक दर फेवा, अ- 
दो जिनवरजी मेटो संकट पाया धघणी तुम जेवा ॥ ठेर ॥ 
कर्म धकावे सज भारी, केता नही आवै पारी; है तो 
भटच्यो गत आगत च्यारी॥ सी०॥ ?॥ तुमं लागी 
भुज तारी, कही हकीकत म सारी; हे अनाथ निरधारी 
॥ सी ० ॥ २॥ तमसो नाथ नदी करियो, तद लाख चा. 
रासीभं फिरियो; अव नाथ तुमने उरे घरिथो ॥सी०12॥ 
जो नही काटो खज पासी, तो तुम द्रारणे कूण आसी; 
धरष्टाण दृजी ल्यकां दासी 7सी० 72 इम जणी सुज 
तासेनी, मवोद्धि पार उतारोनी; ए वीनतडा अवधा- 
रोनी प्सीर॥५॥ दूर देदादर अति आगो, विकट 
धरा ॐ तीं सामो; तुम चाकरीसं अघ लामो, ॥सी० 

तत स्वामी अत्तरजामी, कीरसे समकितिमं पमी; 
सामर्णद्‌ कटु निज दिर नामी ॥ सी०॥ ७ ॥ सतति ना- 


# 
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मासो कीथो चिवरी, सेवा करे सह्‌ दषं धरी; सावनं 
वदमांहे तवन करी ॥ सी ॥ ८1 इति ॥ | 


३ कावटनो पणी छागणो,कावर मत जागो।।ए देश्ची। 


वाल सनेरीतं प्रश्रु, रया एक टिकांणे;ःमेनल्खी ` 
तम कथन, द्र पिण थयोखु जाणे ॥ १ ॥ सीर्मधरः जिनं 
` स्ाह्दिवा, ह टं दास तिदारो; आश्र निरा न कीजिये): 
तुमची विरद निहार ¶१सीगीर् एतं जीत्या ते मो 
जीत दै, अव सो करिये स्वामी; शिरनांमी वुमन 
कष्ट, तँ छे अतरजामी ५ सी०॥२३॥ काम मोहने खा. 
खसा, सजने एद धकावे; खख भर नींद्‌ नठेणदे) निशा 
` दिन आय संतावै ॥ सी ॥४ ॥ निरावरण तू थयो, 
युद रदौ क्म दोलो; तं अकर्म सकस हं, तुज मुज 
अंतर वोलो ॥ सी०॥५॥जो पद्‌ पाम्योतुं प्र्‌, सो 
पद्‌ द्र पिण चाऊॐँ; दीज परम क्रूपाकरी, स्थां चणो कही 
` सुणाऊ ॥ सी० ॥ दे ॥ तरण तारण ततुं प्रभ्र, हं धर आयो 
आद्रा; रामवचंदकी वीनती, नदी करियि निराशा ॥ 
॥ सी०॥७॥ इति \ 


 ४म्हरे तो हाथमे नोकरारी ॥ ए देशी ॥ 


म्दारे तो समरण नोपद्जीरो, म्दारे नवपदजीरों 
आधारनजी ! स्दा०॥ टेर ॥ णमो अरिर्हैताणं पष्टिले.. 
पद्मे, ज्यांरायणनक्े वार जी; अष्ट गुण तो द्व्य काव, 
भाव युणकछच्यारजी ॥स्दा०॥ १॥ णमो सिद्धाणं, 
दूजा पदमे, अष्ट खण ओरकारजीं; अनंत पचमे सिद्ध 
कंटाचे, जगतो दोय परकारजी ॥ म्हा° 1 >प.णमोञा.- ` 
यारियाणं पदं ॐ तीजो,गणिजी अथे ` दातारजी;ः गुण ` 
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न्ते उपदेखा, भागो मिथ्यात रेख, टो सकल कठेडा, 
खाधो साधूनो चेख ॥ अव मो० ॥ २॥ काम मोहने ला- 
छसा, छृटे नदीं दे दयार; यण नर ओौखण पुज ह, नही 
सद्र खुरत संमाच्ठ, पडियो मोदनी लाच) सही वारे 
निकाच्छमतूं छ दीन दाक, तं तो परम कूपाखाभवगोर॥, 
तू ह्वर परमेरवरूत्‌ छआएतंमरासतू्‌ दाता धाता खरा) 
हकर थारोेनामःततं के चिश्ुवन स्वाम, तंर भूटां 
विभाग; हं छं दास यलाम, दीजो अविचक गामय) 
पणाजञैन धर्म जाणूं खरो, पाखंड जांणूजी ओर; वीतराग 
धर्म तारसी, राम वदै कर जोर, अमची इतनी जी दोर, 
नीः क अगोजी गोर, कारो कमे कमर ॥अ०॥५॥ इति 


२ देशी चौकनी ॥ 


सीमेधस्जी क्था जाणूं सुज कर्मं कटक दल कवा, अ 
हो जिनवरजी मेढे संकट पाया धणी तुम जेवा ॥ टेर ॥ 
करभे धकायि छज भारी, कतां नी आवै पारी; हं त्तो 
भटक्यौ गत आगत च्यारी॥ सी०॥ ॥ तुमसे छागी 
भज तारी) कदी हकीकत म सारी; हं अनध निरधारी 
॥ सी० ॥ २॥ तुमसो नाथ नदीं करियो, तद खात चौ- 
शसीसे फिरियो; अथ नाथ तुमने ऽर घरियो ॥सी०॥२॥ 
जो नदी काटे खज पासी, ते तुन छरणे कूण आसीः. 
धर हण दृजी लोकां हासी ॥सी०॥४॥ इम जागी खज 
तासेनी, भयोद्पि पार उत्तासेनी; ए वीनतडी अवधा- 
रोनी सी०॥ ५1 द्र देश्ावर अति आगमौ, विकर 
धरा जाऊ तरीं सागो; ठम चाकरीमें अत्र छागो पीसीण 
॥ > ॥ तत स्वामी अतरजामी, नीटसे समकितमं पमी; 
सामचंद्‌ फे निज शिर नामी ॥ सी०॥ ७1 साने चौ 


# 
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घासो कीथो तिरी, सेवा करे सदु ` दषे धरी; सावनं ` 
वद्मांहे तवन करी ॥ सखी ॥ ८1 इत्ति॥ ` ` 


३ काबलनो पाणी लागणोःकाबल पत नावा।॥।ए देशी॥ 


बाल सनेदी तृं प्रभू, रद्या एक शिकांणेःमेनल्खी ` 
तुम कथनस, हं पिण थयोख जाणे ॥ १ ॥ सीर्मधर जिन 
सर्वा, दं हं दास तिदाते; आश निराश न कीजिये; . 
तुमचो विरद्‌ निदासे एसी०ा२॥ तें जीत्या ते मोः. 
जीत. हे, अद सो करिये स्वामी; ्िरनांमी वुमन 
क; तुं छ अतरजामी \ सी० ॥३॥ काम मोहने खा- 

खखा, सजने एद्‌ धकावे सुख भर नींद्‌ नरेणद्‌, निश 
दिनि जाय संतावे ॥ सी ॥४ ॥ निरावरण त थयो 
युद र्यो कमं दोलो; तुं अक्थं सकमे ह, तुज युज. 
अंतर बोरे ॥ सी०॥५॥जो पद्‌ पांम्ोतुं षभ, सो 
पद्‌ है पिण चा; दीजै परम कूपा करी, स्थो घणो करी 
सुणाऊः ॥ सी० ॥ दे ॥ तरण तारण तुं प्रू, ह धर आथो 
आखः; रामच॑दकी वीनती, नदी करिये निराशा ॥ 
॥ सी०॥७॥ इति? 


ध्म्हारे तो हाथमे नोक्खानी ॥ ए देशी + 


म्दारे तो- समरण नोपदजीरो,) म्दारे नवपदजीरो 
आधारजीों ; स्हा०॥ टेर णमा आरेर्हताणं पदिटे 
पदप, ज्यांरा यण छ वार जी; अष्ट यण तो द्रव्य कटावे, 
` भाव गुणचच्यारनजी 71 म्हा०॥ १॥ णमो सिद्धाणं. 
द्जा पदमे, अष्ट गुण श्रीकारजी; अनंत पचमे सिद्ध 
काव, जगतो दोय प्रकारजी #॥ म्हा० ॥ २) णमा आ- 
यरिथाणं पदं ऊ तजो, गणिजीं अथै दातारजी; यणः 


=" 
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छृत्तीस करीन शोभे, नमो नमो नमोकारजी ॥ भ्हा० .॥ 
॥ ३ ॥ णमो चुचज्ज्ञायाणं पद्‌ छै चौथो, ए सूत्रतणा 
दातार जी; यण पचवीस करीन शोभे, ज्यांसूं रलिये 
प्यारजी ॥ म्हा गाशणमो लोए सव्वसाहुणं पद्‌ छे पचम, 
तेकदिये अणगारजी; गुण सत्तावीस करने युत्ता, वंद 
वारंवार जी ॥ म्दा° ॥ ९॥ णमो दंसणस्सं पद्‌ कटो 
दंसण विण सव छारजी; ते कारणथी तेहन नमीये, 
जिम हवे खेवो पार जी ॥ म्हा० ॥ ६ ॥ णमोणाण 
स्स पद्‌ ऊ सत्तम, ए सहनो शिरदार -जी; एदी ै 
खक्तीनो मारग, इण विन घोर अधारजी ॥ रहा०॥७॥ 
णमो चरित्तरसल पद छे अष्टम, इणष्ध होय सुधार 
जी; इण कर्म सके अस्‌ क्षपदी, सक्ते छेजाचणहार जी 
॥ म्हा०॥ < ॥ णमो तवस्स पद्‌ छै नवमो, तप कै दीय 
भकारजीः पूर्व कर्मने जाल्णदारो, नामिये वारंवार जी॥ 
ग्हा०॥९॥ पद दोय धुरे देव विराज, चयमें -ुर वि- 
चारजी; च्यार पदमे धर्म विराजै, खनि राम वदै बहुवा- 
रजी ॥ म्हा० ॥ १०॥ इति ॥ । 


५ नाथ कसे गजको पद्‌ छंडायो ॥ एदेशी ॥ 


नाथ कैसे कर्मको कद्‌ छडायो, ओ अचरज मोद ज- 
यो 1 ना०॥ देर ॥ चंडकौदिक फणिधर चम उसिया, ` 
दृष्टी विष कायो; जिणद्क खुधार दीयो संधारो) आमे 
स्व पौचायो ॥ ना०॥१ ॥६द मति तम. विभूति निरखी, 
अवगुण वाद्‌ बोटायो; चिपदी मन्नेगणथ्रत धम्य, स्री- 
संघ खेख्य चण्णायो ॥ ना० ॥ २॥ जमाटी नामे न्नव 
तोरो, तुम धच दोष उमायो; चतुर्दश्य जव कर प्रिव पद्‌ 
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मेले, आओ्भ्षगवती अंगमे गायो ॥ ना०॥ २} ` गोसालक 
तुम युग सुनि वात्या) ऊधो पथ चायो; अच्युत स्वग 
समर्प्य जिणने, आखर शुक्ति वतायो ॥ ना० १॥४॥. 
सोभिल राह्मण करी तुम चचा, दुधारा परद्न कराथो; 
, जिणने सुक्ति इण भव दीधी; ओरीपेचम अग दिखायो ॥ 
` ना०॥ ५1 अन भाटी खटमसातांई, सात मिनखं नित 
 घायो; जिणनें छक्ति दीवी छिन भरमे, सकरुदी पाप. 
गमायो ॥ ना०॥१॥ ओीवीरपभ्‌श्चं अरज करत द्व, सजनं 
किम विसरायो;नरी अधिकां काष्ट जर तारे, अधिकां 
, पाण तरायो ॥ ना०॥ ७ ॥ तुम अपकार कीया वहूतेरा, 
- स्ना काज सरायो; सनि राम कदे खज तारन विरि. 
यां, किम आलस द्रसाथो ॥ ना०॥८॥ इति ॥ 


लावणी ॥ ५ 


 . खबर नदीं है गमे पल्की ॥ ए देशी ॥ 

चंदा तू जइये जिन चरणां रे, चंदा तू जहये जिन 
चरणा, हाथ जोडने करं वीनती, कीजे सुज वनां 

` प चं०1१॥ येर्‌ ॥ पूवे विदेद्‌ पुंडरीकणीभे, सी्मधर 
स्वाभी; खज अरजी मार्म शओ्रीजीन आगे, कीजे शिर 
- नामी ॥ चं०॥२॥ चउतीस अतिद्ाय पतीस वाणीं, 
दभ जिनराया; वृषभ ठंछन सोवन वरन; प॑चसे `धटुंष 

काथाः॥चं०॥३॥ दादा यण करि खोभैः जिनवर 
खख पूनम चंदा; पद्‌ पंकज चरचित इ्ादिक, सेवे - खर 
नर वृंदा॥चं०1॥ ४ ॥ द्क्िण भरते जंबू दीपे, मे ठी. 
यो अवतारो; इखमी आरे ` पचमं कारे, नहीं . आवंणं ` 
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छृत्तीस करीनें द्रो, नमो नमो.नमोकारजी ॥. म्दा० ॥ 
॥ ३ ॥ णमो छवज्छ्षायाणं पद्‌. छ चौयो, ए सूत्रतणा 
दातार जी; ण पचवीस करीनें शोभै, ज्यांस रखिये 
प्यारजी ॥ म्हा ०।शागमो लोए सन्वसाहणं पदे छ पचम, 
ते कदिये अणगारजी; शण सत्तावीस करनं युत्ता, व॑द 
वारंवार जी ॥ म्हा° ॥५॥ णमो दंसणस्स पद्‌ छ बो, 
दंसणण विण सव छारजी; ते कारणथी तेदनें नमीये, 
जिम हवे खेवो पार जी ॥म्हा० ॥ ६] णभोणाण 
स्ख पद्‌ छ सत्तम, ए सहनो रिरदार-जी; णदी रै 
खक्तीनो मारग, इण विन घोर अधारजी ॥ स्टा० ॥ ७॥ 
णमो चरित्तस्स पद्‌ छै अष्टम, इण होय खधार- 
जी; इणु कर्म रके अरः क्षपदी, क्ते रेजावणहार जी 
॥ ग्हा०॥ < ॥ णभो तवस्स पद्‌ छ नवमो, तप कै दोय 
भरकारजी; पूर्वं कार्थनें जा्णहारो, नमिये वारंवार जी॥ 
म्हूय०॥९॥ पद दोय धुरे देव विराजै, च्यम यरु बि 
चारजी; च्यार पदमे धमं विराजै, खनि राम वेदै बहुवा- 
रजी ॥ म्हा० ॥ १०॥ इति ॥ ‡ 


५ ना केसे गजको फंद्‌ छंडायो ॥ एदेशी ॥ 


नाथ कैसे कर्मको फंद्‌ छडायो, आओ अचरज मोक आ- 
यो॥ ना०॥ टेर्‌ ॥ चंडकौदिक . फणिधर ठम उसिया, 
दी विप कायो; जिणक्घं छुधार दीयो संधारो, आमे 
स्वश पीचायो ॥ ना०॥ १। ६ मूतति तम्‌. विभूति निरी, 
अवगुण बाद्‌ बोलायो; चिषदी मन्ेगणस्त थप्यौ, री. 
संघ ख्य बणायो ॥ ना० ॥ २॥“ जमाङी नामे नन्नव 
तोरो, ठम वच दोष रगायो; चतुर्दद भव कर द्विव पद्‌ 


` अपरृतरसेग्रद. ` ` -९. 


नामीजी; प्रमु दूर वसे परदेराः ओ्रीसीर्भधरःस्वांभी जी 
शेरे रेते आवे दिर माय, जवी उवास चहवाङजीः 
। ध करू अप्पा जाप, नासा पर दृष्टि जमाङजी, 
प दूटं प्रका देर, जैसे पदै पाऊंजीःै घर 
 अरिदेतका ध्यान) ध्यानसे ज्ञान जगाऊंजी; नै कोई यु. 
क्तिके साथ, आपनो स्वरूप ध्याऊंजी; मे देख निज दी- 
` दार, ओौरका ध्यान भिराङऊंजी) मै भिनखा देददधू पाय, 
कवी नदी अफर गमाङजी; भने कदे गुरू महाराज, ` 
सोदका ध्यान लगाञ्जी; मे खनी राश्जकी बात, गुह 
एक भि गये नांभीजी; पस दूर चसे परदेरा, ओरीसी्भधर 
` स्वांमीजी॥२ 1 नहीं य॒रूका दोष, दीया सुज उत्तम ` 
 . ज्ञानेजी; मन द्विया होगा ध्यान, सवी ठे शाख चखा. 
नेजी; मै मन चोरक पकर, छात ह जवी टिका जी; 
मेरे चटी ज्ञानकी छाक्‌, हिताहित खुब पिछाने जी; सुज 
„ कोन सके भ्रमाय; कौन मेरे पाखंड मानेजी; मेरे .वर- 
` स्था अश्टृत मेह्‌, तार भरगय सिरि जीने सूतो खमता 
सज, ङुमत नहीं सके जगाने जी; मेरे भये जनद्‌ भर- 
पूर, दूर खव गये अन्ञाने जी; में खनी साखरकी वातत, , 
` शरू एक भिर गये नामी जी; प्रु दूर वसे परदेश, . 
-पसीमंधर स्वांमीजी ॥३॥ मै कीया अगाऊ पाप, 
~ उपज्यो भरतके मांह जी; पुन सेचिथा नदीं पूर, रदो 
नीं देव सदाईजी; परश्चुको दूर भयो रदवास, द्रं पिण 
सदन आईजी; करू षट्ूमासीका कोर, खासा छद ध्या ` 
~ ` न कगाइ. जी; मरे नदी धोखाकी बात, नाथ तो द्‌ दिख ` 
` ` खाक जी; इन विधव पश्का खोज, भिरेगा खजकेः ता ' 
`, जः ध्यान चिना नदीं ज्ञानः ज्ञान विन छक्त न याह. जी; 


दे ` अमृतरस, 


सारो ॥ चं० ॥ ५॥ पिण खर प्रसादे पुन्य संजोे, शब 
समकित पांमी; दर्धीन प्यासी सदा उदासी, द््छान विन 
स्वामी ॥ चं०॥ ६॥ पालंड धर्म भर्म सव छोडी). शरण 
गरह्यौ धारो; भवोदधि तारो पार उतारो, वनणा अव 
धारो ॥ चं० ॥७॥ तंदीज स्वामी अंतरजामी) पुन्य जो 
गे प्रायो; जन्म जरा मरणेष्ं उर कर, तुम चरणे आयो 
॥ चं० ॥ ८ ॥ खुज अरजी कर जोड़ी सगव्ठी, करील 
जिन आभे; सेवग तौ विर्लार करत द, अविचल पद्‌ 
माग ॥ चं० ॥ ९॥ रामचंद ष अरजी भेजी, , वनणा 

अवधारो; भव सागरथी तार भश्रूजी, चाकर चरणांरो 
॥ चं०॥ १० ॥ संवत उगणीसे नोक बरसे, सश्चत चछ. 
मासे; घुर माद्रव खद्‌ पचम खर वारे, स्वामी वृथिवं- 
द्जी पासे ॥ च॑ ० ॥ ११॥ इति ॥ । 


स्मै खणी कंतकी बात, नार एक पाटी घुरमाई जीःधण 
खोड चल्यो परदेश पियो जावस्यो मंमाहनी ॥ए देशी॥ 


मेने तज दीये घरवार,खनो मेरे अतरजामी जी; प्रभु 
दर से परदेश, श्रीसीमंधर्‌ स्वामी जी ॥ ठेर ॥ ्मेतद्‌- 
फत दिनि रेन, मोयदू कर्म संतावेजी; मैं देऊं दिष्छक 
श्रान, जयी समता धर आवेजी; मेरे भभू यसे परदे, ध 
सदा जां फेवल पावेजी; मख वसे सखदां ` पार, मिन 
कंसे वन जाये जी; मेरे वीचमे पड़ रदे ब्दाड़, मोय ङ्न 
पार छंघावेजी; नद दीवी विधाता पैख, देवत्त पण नां- 
शौ युगावेजी; मेरे खग रही विके माय, द्द कहो कौन 
कराये जी; सेरा भान यसे भभु पास, रात नरी निदा 
भवेजी; म॑ सुनी शाकी यात) यख एक मिट गये 





अम्रतरसरस॑ग्रह.. , - - 


ओर नदीः वांछ मेरे, सरन हं आयो तेरे; जाञ्चका का- 
` ग॒ तुमारा, ज्ञानकी मामे. धारा; रदा मैं चरनरीः थारा 
.बे.॥ सदा ९॥४॥ इति॥ 





१ राग सोर ॥ | | 
प्रभु ष्टारे रदीजो जी हि वड़ारे मांय ॥प्र०॥टेर)॥ 

मात तात निया खत सारे २, ग्हारे नदीं रती एक चाय 
॥प्र*श॥ पाखंड धमे भिथ्यामति शाख २, तिष्ठो मत 
मन वच काथ ॥ प्र०॥ २॥ तन धन सज्जन ओर पदा- 
रथ २, एक न आवि म्दारी दाथ भर० 12) प्रभूजीको 
, ध्यान चितामनि सश्खोर,ुजो खो सव देवे टाथ 
` ॥ ०४2 ॥ प्रञ्ु पद्‌ प॑कज खज मन नभरो २, अंत 
सखम रहो रुपराथ ॥ प° ॥ ५॥ रामच॑द' तञ्च कद्मको 
चाकर २, दीजो परु पार रछंघाय ॥ पर०॥.8॥ इति ॥ 


२ राग प्रमाती॥ 
ञ्य गावे ञ्यू चोखा पशु युन, ज्यू गाव ज्यू चोखा 
@.॥ ज्यू०॥ प्रसु गुन गवे सो सुख शदिरोमन,. नदीतर 
जानू वोखा छ; भरु आगे जोड कर शिरोमन, नहीं तो 
. मान डका ॥ स्य०॥ १॥ प्रसुः सुख जावे सोचरनः 
` दिरोमन; नदीतर थंन सरोखा छे; जीभ हिरोमन प्रु 
= णन गावे), पसु चच सखुणे जवन अनोखा केााञ्यू० ॥ -२॥ 
` आंख शिरोमेन परु रूप निहार, खरे भव भव जोखा 
छे; खनि राम कंदे वौ धनवंत साचो, जिण खुपातर 
पोखां छ ॥ ज्यू०॥३॥ इति 

४ ३ राग भर॥ | 

न देरीन नहीं पायो जिनेश्वर ॥ मै० ॥ ठेर ॥ रक्षेदरीभें 


४६ अग्रतरतसंग्रह. 


खनि राम्चद्रकी जोड, कला सवके मन भाष जी 
मं सुनी शाखकी वात, णर एक भि गये नामी; 
श्रु दूर चते परदे, आओीसीमधर स्वांभीजी ॥ ४ ॥इति॥ 


३ सदाशिव पाखती प्यारा, जयविच वहत गग धारा 
॥ ए देशी ॥ 


सदा चुन जैन धसं षाको, हहिसाके पथ मती चारौ ॥ 
र १अजी कशी देदा खद्ांमणो स कई, बनारसी 
खुखकार; असी वामाः रांणी जनमिया स काह 
पार्यं नाम कुमारः; एक दिनि मंगा ऊषर जाये, माताजी 
के रार; कमठकी देखी माया, तवै वो धृणी लगाया 
अगका किये मानी, दीततः खरा अक्षानी, रखकडुमे 
छे धानी वे ॥ सदा०॥ १ ॥अजी कुनसा नाग जरै 
लकषद्मे, दमकों आंखो दिखाय; अजी प्रश्चुजी रक्ष्‌ 
फाड़ दिखाये, देखे दुनियां आयः रे दत्यारा नाग जला- 
य, भ्रसु दीप्ये मंत्र खनवाय, नागर सुर पद्‌ दीधा, 
तापस तो रस्ता रीधा, वहोतसा मनम जच्धिया) सु 


ल्कसें माग निकद्िपा, भश्चसें पाखंड गलिषा चे।स०॥९॥ 


अजी मरके कमट दुवे मेवमारी) मशु मये अनगारः; ज- 
ती मेह वरखाया प्रभ्रू न चच्िया, रचिया कणी दजारः 
धरणेद्र पद्मावती आये, खण्यो जदां णसुकार; यके 
शी नमाये, पश जधर उराये; कदां चो इरी देवाः 
पायेगा कीघा जेवा प्रकी करे ॐ सेवाये॥ स०॥ ३॥ 
अजी पर्व केवल पामिथा स काट, तीथं थाप्या च्यार 
असी पार्श्वं प्रभू चावाघणा स कांड, जाणे सहं संसारः 
सुनि रामचंद्र पदी अर्जी, करियो भवोदधि पार; 


[क 


अमृतरससंग्रहु-. . ४९ 


ख्याङ॥ ` ॥ 
१ हांएसखी तं जआजा सना खल पिलंग ख्चका केरे॥ 


॥ ए दशा ॥ 


. ओदखांतिप्रख्जी, संत वरते जी धारे नांघसतीश्नी गटेर॥ 
उद्र आये जव मरी मिटा, वरतायो सुख सारे; संकट 
भजन चिरद्‌ तुपारो, राख खनीद्र पुकारे; सुख संप- 
तक्कू आपे प्रस्ुजी, आपद्‌ सह निवारे जी ॥ ओी०॥ १॥ 
ताव तप तो कदेन आवे, सीयो दाउ नदीं ठैर; शिर. 
वेदन तौ उभी न रेवे, ददमन छोड वैरे; भूत परेत तौ 
अलगरी नासे, अशत होवे जेर जी ॥ शओरी° ॥ २॥ पत्थ 
श्च परचो थांरो भरञजी, वैडी जावे भाजः; शुद्ध मनसेती 
सिमरे तोने, सुधरे सगच्ा काज; अष्ट मदाभय दूर पला- 
वे, आद्र देवे राजजी ॥ ओ्री०॥३॥ साति कर तो 
बिरद्‌ तमार, सवदी रोग सिटायो; भाम गयोडो ऊुश- 
ङे आवे, होते दषे वधावो; दिनि दिन लक्ष्मी वधे चौग- 
णी, पवि राज पसावोजी॥ ओ्री०॥ 2 ॥ वाक्च कामणी 
` परत.लडावे, निर्धनिया घन पावे; अधा बदिरा होवेज 

अच्छा, पाधौ पाप गमावे; रामचंद्र कदे नित्य खुश वरत, 
संत पश्चूने ध्यावे जी ॥ ओ० 1 ५॥ हति ॥ 


रटत 





हरी ॥ 
१ छण मारी पिचकारी रे ॥एदेशी॥ ` 
पायो शरन तिदहारोरे).धन.भाग दमारो \५पा०॥ 


६; अमृतरस 


काल अनादी, जनम मरन करवायो; विक्ली ति 
पथचद्रीः ज्ञान विना द्रसायो ॥ भ०॥२॥ नर खुर नरक 
घस्यौ विन ज्ञाने, यही जनम गमाथो; पाथो नर मव्‌ 
सतयुर अवके, जिनवर ध्म सुणांयो ॥ मै०॥२॥ धमं 
अधर्म आज्ञा अनाज्ञा, तत्व धर्म दिखायो; सम्यक्‌ दहन 
देव भारे, सम्यक्र ज्ञान य॒रराथो; म दरोन अव पायी 
जिनेदवर ॥ भै० ॥ २ ॥ सम्यन्रू चारि धर्म धाच्छू, श्री- 
सदेव द्रसायो; रामचंद्र कै भसु निज घटम, नदीं 
कड दूर चतायो १ मै° ॥ ४॥ इति ॥ 


माठ ॥ 


१्खगेल्ट खगे ल्डखगे ल्टरे॥ एदेश्री) 


लागी धुन, लागी शुन, खामी धुन रे; पञचजीके नाम 
कीतोलागी धुनरे; पश्चुजीके चरना जागो मनरे॥ 
1 देर विसे पानी, गे वानी, खचेर्दूः प्थारो जसे 
अनरे ५खा९॥१?॥ कामीकू नारी नें नारी भरता, 
चातकः चरे जैरे घन रे ॥ खा० ॥ २॥ राजाद्ू राज स 
तीर खाज, गाज प्यास जसे मोरन रे॥ खा०॥३)- 
च्पाय माय जाय वनमें चरत ई, सूरत वसै ठेते प्रन रे 
1 छ०॥ ४1 नदी चै वरतं पर नानां, विक्षेप फर नदीं 
त्ति तन रे ॥ छा०॥ ५1 खनि राम कटै पञ चरनामिं 
छागे, जाक मनसो धनं धनरे ॥ छा०॥६॥ इति॥ 


अमृतरससंग्रह. - - ` ४९. 
| ख्या ॥ 9 | 
 ¶हांएसखी तं आजा रना खर पिटंग छ्चका करे॥ ` 
। ॥ ए देशी ॥ 
 . ओशांतिपभरखजी, संत वरते जी थारे नांघसतीश्नी "टेर ` 
उद्र आये जव मरी भिराई, वरताथो सख सारे; संकट 
भंजन चिरद्‌ तुमारे, शाख सनीद्र पुकारे; सुख संप- 
तद्र आपे परसुजी, आपद्‌ सह्‌ निवारे जी ॥ ओ०॥१॥ 
ताव तपत्तौ कदेन जवि, सीथो दाउ नहीं ठैर; सिर 
 चेदनतौ उभी नरेवे, दुहेमन छोड वैरे; भूत मेत तौ 
अलगदी नासे, अश्टत होवे जेर जी ॥ ओी०॥ २॥ भरत्थ- 
श परचो धासि परसुजी, वैदी जवि भाज; रुद्ध मनसेती 
सिमर तोने, सुधरे सगव्ा काज; अट महाभय दूर पला- 
वे, आद्र देवे राजजी ॥ ओ्री०॥३॥ रातति करतो 
चिरद्‌ तुमारो, खवही रोग भिटावो; भ्राम गयोडो कुश 
के आवे, होवे दष वधावो; दिन दिन लक्ष्मी वधै चौग- 
. णी,-पावे राज पसाव जी ॥ आण ५२ ॥ बवास कापणी 
. प्रत लडावे, नि्धनिया धन पावे; अधा वदरा होवे ज 
` अच्छा, पाषी पाप गमावे; रामचंद्र कटे नित्य खु वरते 
. ` संत परक्ूने ध्यावे जी ॥ ग्री० ५५५ इति ॥ 


हरी ॥ | 
 १ङणमारी पिचकारी रे॥एदेशी॥ 
पायो रारन तिदारो रे, धन नाग हमारो ॥ पा०॥ 


९५० अमृतरतसंग्रह. 


]िर॥ चतं जिनराज काजको कारकः, तारक चिुवन रा 
रो रेशारक कुमतारो॥षा० ॥१॥ पतित उघारनपारनवासे, 
खारन प्र कज वारोरे; टारन जन मासि ॥ पा०॥२ ॥ 
तू प्रूजनीक सकल हदवा, दारनको राग्रन दारो र धारो 


चिरद चिचारो ॥ पा०॥३॥ उम विन द्रुण तारक दे 
यीजो, दीजो पार उतारो रे; कीजो येगं उवारोपा०॥४॥ 
रामचंद्‌ आनंद धर गावे, जिरन॑द्‌ भानस प्यासो रे; युज 
जन्म सुधारो ॥ पा० ॥५॥ हति ॥ † 


१ आसती ॥ 


जय जय उकारा, नमो जिन ठंकारा नाह पद्‌ न्यारा, 
योगीभ्वर प्यारा, अनाद्यनंतरूपाय, पंचाक्षर धारा, भज 
भज भज जिन देव ॥ टेर ॥ कादी देदा वनारसी, नगरी 
अति राजे; मश्चु नगरी अति राजे, अभ्वसेन वामा नंदन 
२ फणी लांछन छे ॥ भ० ॥ १ ॥ एकानन चतुरानन 
समोखरण गाजे ॥ भजु स० ॥ धसं चक्र गगने गत २, 
पाखंड सव माजे ॥ म० ॥ २॥ अदोक वच्छ दिर पर, 
छत्र चमर सोदे ॥ पशु ॥ पशुजीनो रूप निरखतां, 
जिनजीनो रूप निरखतां, चिशुवन भन मोहे ॥ भ०॥२॥ 
दस्तायुध वाहेन विन, अंवर नहीं अंगे, भु वसन नर्ही 
अंगे; केवल धारी संशायरारी २, नारी नहीं संगे, माया 7 
नही संगे ॥ म०॥४॥ तू ईभ्वर प्रमेन्वर, तते शकर 
धाता ॥ प्रखतँ ॥ जुद्ध भकारा आद्या रदिता २, तु- 
मही पितु माता ॥ म०॥ ९ तो मदिमा छन गाने स- 
मरथः चत देवन देवा, ॥ पार्श्वत द्‌०॥ जिण जिण रूप 
देखू तिण रूपे, भसुजीनो रूप दे तिण सूपे, सारे वम 


` अमृतरस. | , ५१ 


सेवा .॥ न०॥६ 1 पाश्वे परभकींजारति, जे शु 
ध्यावे. निमेख चित्त गवि; मनत छनि राभहु वांछिति . 
फर पावे, सद्ततिमे जवे ॥ भ०॥ ७॥ इति ॥ 


इतिश्रीमन्पहामुनि श्रीरामचन्द्रविर्यचिते अमृतरससंभ्रहे 
स्तवननापकं चतुर्थं प्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 


^^ ^^ ^~ ~ 


९ स्वाध्याय-भीत्‌ ॥ 


4) 


१ देशी गजरेकी ॥ 


. गावो गावोरी पूज्य जयमल्छजी णण गावो, खख. 
 पावोरी घर वैटां हो चधावो\\ गा०॥ १॥ ओसंचनो 
काज करावो, ओर भक्तकी नीड मिटावो ॥ गा०॥२॥ 
 दुरमन अङ्ग भगावो, वद्टी आद्र देवे नर रावो ॥ गा० 
` 1.३ ॥ ञगडे जीत रखावो, कोहयन करे जग. दावो ॥ 
गा०॥ 2 ॥.युच्र कलच मि भिरखावो, भूत मेतनें दूर न- 
सावां ॥गा० ॥५॥ अद्यो कामन रक्खावो, वदी 

` विगड्यो काम चणावो ॥ गा०॥द॥ पल्ष परचो दिखा- 
चो, वरी .मूो राह वतावो (॥गा०॥ ७॥ खनि राभकरेकतै 
~~ जतावो, म्हे तो देख्यो प्रगट प्रभावो ॥ मा०॥ ८ ॥ हति.॥ 


 .ररुगरेन रगीरा कच्‌ रग देरे हानि केसम्या।एदेशी॥ 


अआरिदंत देवनं आचछख्या सरे, इवो परम कल्यान, चा- , 
ददशण कर दोभतासरे; ते अरित जांनरे ॥ यरुज्ञान ` 
नगीना; नलो रे वताथो मारग मोखनो ॥ टेर॥ ९.॥. 


५५ अमृतरसरैग्रह. 


दरा तँ जिनराज काजको कारकः, तारक धिदुवन दा- 
रोरेटारककुमतारो॥पा० ॥१॥ पातित उधारन पारनवारो, 
खारन पर कज वारोरे; रारन जन मारो ॥ पा ॥ २ ॥ 
चर प्ूननीक सकल इदांको, दारनको राखन टारोरे धारो 
विरद्‌ विचारो ॥ पा०॥ ३॥ तुम विन छण तारक छे 
यीजो, दीजो पार उततारो रे; कौजो वेगं उवारो॥पा०॥४॥ 
रामचं॑द्‌ आनंद्‌ धर गावे, जिद्‌ पानसें प्यारो रे; छ 
जन्म सुधारो ॥ पा० ॥ ९1 हृति ॥ 


९ आरती ॥ 


जय जय उकारा) नमो जिन कारा; नाह पद न्यारा, 
योगीश्वर प्यारा, अनाद्यनतरूपाय, पंचाक्षर धारा, भज 
भज मज जिन देव ॥ ठेर ॥ कादरी देदा यनारसी, नगरी 
अति राजे; भश्च नगरी अति राजे, अन्वसेन वामा नंदन 
२, फणी छांछ्न छाजे ॥ भ० ॥ १॥ एकानन चतुरानन 
समोसरण गाजे ॥ परशु स०॥ ध्यं चक्र गगने गत २, 
पालेड सय भाजे ॥ भ० ॥ २॥ अद्ोक वृच्छ चिर पर; 
च्च चमर सोहे ॥ मथ॒छ० ॥ मशचजीनो रूप निरखतां, 
जिनजीनो रूपः निरखतां, चिञ्ुवन मन मोदे ॥ भ०॥६॥ 
द्स्तायुच वाहन विन, अंबर नही अंगे, भसु वसन नही 
अगे; केवर धारी संदाययास नारी नहीं संगे, माया 
नहीं संगे ॥ ज०॥ ४] तै ईश्वर परमेश्वर, तै संकर 
धाता॥ भु त° ॥ छद्ध पकार आदा रदिता र, ठ 
मदी पितु माता ॥ म०॥ ९॥ तो महिमा कुन गाने स- 
चरथः तू देवन देवा, ॥ पार्यं ठृ दे० ॥ जिण {जिणं रूप 
, दरं तिण रूपे, भखजीनो रूप देष ्िण स्पे, सरे तुम 
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सेवा ॥ भ०॥ ६} पाश्च प्रभूक्राजारति) ज इडः मन. 
ध्यावे; निमेर्‌ चित्त गवे; मनत खनि रामटु, वांक्िति 
फल पावे, सद्रतिभे जवि ॥ म०॥७॥ इति ॥ । 


तिश्रीमन्महायुनि श्रीरामचन्द्रविरविते अमृतरससंग्रहे 
स्तवननामकं चतुर्थ प्रकरणम्‌ ॥  ॥ ` ` 


^^ ^^~^~~ ^~ 


९ स्वाध्याय-मीत ॥ 
१ देशी गजरेकी ॥ 


, -गाचो गावोरी पूज्य जयमद्छजी गुण गावो, खख 
 पावोरी घर वैठां होय वधावो #गा०॥ १॥ ओसंघनोः 
काज करावो, ओर भक्की भीड्‌ सिखावो ॥ गा० ॥२॥ 
दुरमन अङ्ग भगावो, वदी आद्र देवे नर रावो ॥ गा० 
1 ३॥ क्षगडे जीत रखावो, कोहयन करे जगः. दावो ॥ 
..गा०॥ ४ ॥. पुत्र कल मिच्र मिरखावो, भूत पतने दूर. न- 
- सावां ॥गा० ॥५॥ अद्यो कामन रक्ख्ावाो, वटद्टी 
 चिगड्यो काम वणावो ॥ गा०॥द॥ प्रयश्च पर्चो दिखा- 
वो,.चच्ी मूलो राह वतावो ॥गा०॥ ७ ॥ सुनि रामकरेष्धे. 
~ जतावो, म्हे तो देख्यो परगट प्रभावो ॥ गा०॥८.1 इति. ` 


 ररगरेज रगीखा काच रंग दे रे हाने केसव्या॥एदेशी॥ 


.- आर्हत द्वन जादख्या सर, हुवो परम कल्यान; 'दा- | 
द्शशुणकर शसोनतासरे, ते अरित जानरे ॥ युरुज्ञान. 
नगीना, भलो रे .वं्तायो मारगं मोखनो ॥ टेर ॥ ९-॥ 


ल ऋ 
4 ~ भ 
१) अ = व 


^^ ८“ 


९२ अग्रतरसपंग्रद. 


निरखोभी निरलाल्ची सरे, ते यरुखीधाधार;भापतिरे 
प्रर तारतासररे,ते साचा जणगार॥ रु] २॥ पेषधारी 
छारी द्या स रे, देखी अंद्र ज्ञान; मेख देल भूलो मती 
सरे, छीजो हीये पिं रे ॥ गु° ॥ २॥ वीतरागरा व- 
चनमें सरे, रिसा न करणी मूल} हिसा मादे धर्म परूपे, 
जोक्े खख धूठरे ॥ गु०॥ ४॥ देव गुरु घम कारणे 
सरेिसा करसीकोयः तेरुकस्री च्यारगतेस रे) शीजो 
खूतर जोय रे ॥ ० ॥५॥ दथा दान उथापकः 
योठे, बीर गया ऊ चूक; ते मर दुर्मति जावसी सरे, क- 
रसी क्ूकाकूक रे ॥ शु० ॥ ६ ॥ समित दीधी खक्ष शर 
सरे, जीव अजीव खाय; तस थावर जाण्यां विना 
सरे, कदो समकित फिम आय रे ॥ गु० ॥ ७ ॥ धमं धर्म 
सबही कटै स रे, नरी जांणे छः काय; तो धर्म हवे किण 
रीतरू सरे, जोवो आगम माय रे॥ यु०॥ ८ ॥ कषाय 
परमत ओच्ली स रे, लीजो समक्षित सार; राम कहे 
पांम्यो नहीं सरे, षिन समकित कोर पार रे॥ य॒०॥९॥ ` 
यर पसाद समक्षित रही स रे, शरु सम अवर न कोय 
शसं येल जे ष्टवे स रे, तेदनी गत फिम होय रे ॥यु०॥ 
॥ १० ॥ उगणीसेरा आमे स रे, नागौर चाहर चौमास; 
कातिक वद्‌ पांचम किवी सरे, स्वांमो बृद्धिच॑दजी पा- 
सरे॥ गु०॥ ११॥ इति॥ ६ 
५५ ३ कांटे सके २े॥ ए देशी ॥ 
मास खमणरे पारणे, खमि आया यांमण गेषट; तपसी 
भरोरारे, मोयामोटारेखछ कायारा पीर, तपसी मोटा रे॥ 
॥ १ 1 देखाव्यो सत यरु मणी, गुख योया तिणवार ॥ 
.॥ त° ॥ कुण धानि आदार वैरावियो, कुण मिलियो 


| 
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दातार ॥ त०॥ २॥ जेर रखादल ॐ बुरो, ओतो नांखे 
खा आ्तरा तोद ॥ त० ॥ त्तिणकारण नहीं खावसो, ओ- 
तो परठो निरवद्य ठोड्‌ ॥ त०॥ २॥ एक विदुःपरषियो,) 
` दलो अनरथक्रेर ॥ त° ॥ नाके सद नही घालियो, पीगया 
इरखाररख जर ॥ त०॥ढड॥ अनशन कारं सरवर थया, 
सर्वा सिद्ध विचार ॥त०॥ गुर कटे निज शिष्य तेडनें, 
तमे करो सखनिकी संभाल ॥ त० ॥ ५1 केवर देष. स- 
नि आविथा, थथा गुरु अधिक उदास ॥ त० ॥ शिष्य 
` गमन शुर देखियो, पांमी खखनी रास ॥ त०॥६॥ गु- 
ण्वतना गुण गाव्तां, तृष कमौकी कोड्‌ ॥ त०॥ धरभरुची 
सुगते गथा, सुनि राम चंदे कर जोड ॥ त) ७ ॥ इति ॥ 


४ देशी ध्रूमरनी ॥ 


मोने खत गुरू बोली प्धारी लाभे हे माय, सत गुर 
वंदन स्हे जास, म्द तो मन वंचित खुख पासे माय, 
सत गुर वंदन म्हे जासां ॥ टेर ॥ आज रादरमं सत युस्‌- ` 
जी जाया, एतो पंडित पुरुष सवाथा हे माय; पाखंड 
, मतनें दराय नसाया, जां तो छ्ीख्या कोध मान माया 
दमाय ॥ स०॥१॥ मन मान्या पारा सुश्ष ठच्िया, 
` आज मन वांछित सुन्च फच्छिया दे माय; राज. पायो. 
~~ जिम इहं रंग रच्ियां, वाट जोतां सत गुर्‌ भिचखिया दे 
मायौ सर ॥२॥ वारु. बरह्मचारी न परचोनारी, एरी 
, कैणी रेणी एकतारी दे माय; आतम निंदा परनिदा निः 
वारी)आंरीः सुरत मोदणमारी रे माय ॥ स २॥ 
सत गुरु जीवाजीच बताया, पुन्य नेंपाप दिखाया दहे 
मायः. नव तत्व सत गुर उरमें ` धराया, म्दानि ` षटूदन्य 
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निरलोभी निरलालची सरे,ते यरुलीधाधारःभाप तिरे 
प्र तारता स रे, ते साचा जणगार ॥ गु०॥२॥ मेषधारी 
छारी दिवा स रे, देखी आद्र ज्ञान; मेख देख भूलोमती 
सरे, छीजो दीये पिछांण रे ॥ गु०॥३॥ वीतरागरा.व- 
घनम सरे, रिसा न करणी मूल} हिसा माहे धर्म परे, 
है जांफे खख भूरे ॥ ०॥ ४॥ देव गुर धम कारणे 
सरेऽ्दिखा करसी कोय) ते रुसी वच्याङगतै स रे, लीजो 
चतर जाय रे ॥ ग॒ु०॥९५॥ द्या दान उ्थापक 
योरे, वीर गया ऊ चूकः; ते मर दुमैति जावसी सरे, क- 
रसी कूकाक्रूक रे ॥ यु०॥ ६ ॥ समित दीधी खक्ष शस 
सरे, जीव अजीव ओक्खायः; तस धावरे जाण्यां बिना 
सरे, कहो समकित किम आय रे ॥ यु० ॥ ७ ॥ धर्म धर्म 
सवी करै स रे, नहीं जाणे छः कायः; तो ध्म ह्वे किण 
रीतरू स रे, जोषो आगम मांय रे ॥ शु ॥ < ॥ कषाय 
प्रगत आक्ली स रे, लीजो समक्षित सार; राम कटे 
पाम्यो नदीं स रे, चिन समकित कोई पार रे ॥ गु०॥९॥ 
यर मसाद्‌ समकित लदी स रे, गुर सम अवर न कोथ; 
थरं येल जे ष्टवे स रे, तेदनी गत किम होय रे ॥गु०॥ 
॥ १० ॥ उगणीत्ेरा आटमें ख रे, नागौर शद्र चौमासः 
कातिक चद धांचम किवी सरे, स्वामी वृद्धिचेदजी पा- 
सरे॥ गु०॥११॥ इति॥ 


\~ ३ काये से २े॥ ए देशी ॥ 


मास मणे पारणे, खनि आया यांमण गेट; तपसी 
मोरारे, मोरा मोटारेद कायारा पीर, तपसी मोटा र॥ 

॥ १ ॥ देखान्यो सत युस भणी, युरु योल्या तिणयार ४ 

- ॥ त° ॥ वैण धानं आदार यैरापियो, कण भिदिवो 
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दातार ॥ त ॥ २1 जैरदखादर छ वुरो, ओतो . नांखे 
ला आं्तरा तोद ॥ तं० ॥ तिणकारण नहीं खावसो, ओ- ` 
तो परठो निरवव्यःठोड्‌ ॥ त०॥ ३ ॥ एक विदु परखियो, 
दीखो अनरथकेर ॥ त° ॥ नाके सद नही घालियो, पी गया 
इखाहरू जेर ॥ त० ॥ ड ॥ अनरान करि सुरवर थया, 
स्वाथ सिद्ध विचार ॥त०॥ गुर कटे निज शिष्य तेने, 
तुमे करो खनिकी संभार ॥ त० ॥ ५॥ कटङेवर दोखि. सु 

नि आविया, थया गुरु अधिक उदास ॥त०॥ शिष्यः 
गमन गुर देखियो, पांमी खखनी रास ॥ त० ॥ ६ ॥ शु- 
ण्वतना शण गावतां, तटे कमीकी कोड्‌ ॥ त०॥ धभरुची ' 
सुगते गथा, सुनि रान चदे कर जोड ॥ त०॥७ ॥ इति ¶ 


४ देशी ष्रूमरनी ॥ 


मोमे सत शुरुषोलीप्यारीखगे दे माय, सत गुर 
वंदन म्हे जासां+ म्देतो मन चंकित खुख पासां दे माय, 
सत गर वंदन स्हेजासां॥ टेर ॥ आज शदहरमं सत शुरू- ` 
जी जआया,एतो पंष्टित पुरुष सवाथा हे माथ; पाखंड 
मतन हराय नसाया, आं तो छोख्या क्रोध भमान माया 
हे माय ॥ स०॥१॥ मन मान्या पादा सुन्च ठचिया,. 
` आज मन वांछित सुन्च फच्छिया दे माय; राज. पायो. 
जिम है रंग रच्ियां, वाट जोतां सत गुरु मिलिया दे 
माय ॥ सऽ ॥ र वार. ्ह्यचारीन परचोनारी चेरी 
कैणी रेणी एकतारी दे माय; आतम निदा परनिदा नि- 
वारी, आरी सुरत मोदणगारी दे माय॥ स०॥३.॥ 
सत. गुर जीवाजीव बताया, पुन्य नें पाप. दिखाया ह 
` मायः; नव तत्व सतत युर. उरभ ` धरायाः; म्दाने -षद्द्रन्य ` 
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निरखोभी निरलाल्ची सरे, ते यरुखीधाधार;भापतिरे 
पर तारता स रे, ते साचा अणगार ॥ गु०॥२॥ मेषधास 
छारी दिया स रे, देखी अंद्र ज्ञान; मेख देल भूलो मती 
सरे, छीजो दीये पिछांण रे ॥ गु०॥३॥ वीतरागरा व~ 
घनमें सरे, हिंसा न करणी मूल; हिंसा माहि ध्म पर्पे, 
जाके खख धूव्छ र ॥ गु०॥ ४ ॥ देव गुरू धम कारणे 
सरे्दिखा करसीकोय) ते रुलसी च्याङगते स रे, रीजो 
सतर जोयरे॥ ० ॥५॥ द्या दान उथापक 
योते, वीर गथा ऊ चू; ते मर दुर्मति जायसी सरे, क- 
रसी कूकारूकं रे ५ य॒०॥ ६ ॥ समाकषित दीधी क्च यसं 
सरे, जीव अजीव ओच्छखायः; तस थावर जाण्पां विना 
सरे, को समकित किम आय रे ॥ गु० ॥ ७ ॥ धर्म धर्म 
सही करै स रे, नहीं जाणे टः काय; तो धर्म ह्वे किण 
रीतरू स रे, जोवो आगम मांय रे ॥ श॒०॥ ८ ॥ कपाय 
परगत ओच्ली स रे, लीजो समक्षित सार; राम कदे 
पाम्यो नहीं सरे, विन खमकित कोई पार रे ॥ श०॥९॥ 
युर भसाद्‌ समकित ली स रे, गुरु खम अवर न फोय; 
शरं खख जे ष्टवे स रे, तेनी गत किम ्ोय रे ॥ग०॥ 
॥ १० ॥ उगणीसेरा आठमें स रे, नागौर शादर चौमासः 
फातिक वद पांचम किवी सरे, स्वामो वृद्धिच॑दजी पा. 
सरं॥ ग०॥ ११॥ इति॥ 
\~ ३ काये साडे रे॥ एदेशी ॥ 
मास खमणरे पारणे, खनि आया यांमण गे; तपसी 
मोटारे, मोया मोटारे छ कायारा पीर, सपसी मोटारे॥ 
॥ १ ॥ देवाव्यो सत खरु मणी, गु योस्या तिणवार ॥ 
` ४ ॥ दण पानिं आ्ार येरायियो, कुण मिदिषो 
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दातार ॥ त० ५ २॥जैर दखादर ऊ उरो, ओतो नखे 
ला आं्तरा तोद ॥ त° ॥ तिणकारण नरी खावसो, ओ- 
तो परडो निरवयय ठोड ॥ त०॥ ३ ॥ एक चिदु परियो, 
दीठो अनरथकेर ॥ त° ॥ नाके सख नही घाचियो, पीगया 


-इेखाहरु जैर ॥ त० ॥ ४॥ अनदान करि खरवर धया, ` 
` सर्वीथे सिद्ध विचा ॥त०॥ गुर्‌ कदे निज शिष्य तेडने, 


तुमे करो सुनिकी संभाल ॥ त०॥ ५ १एकङ्ेवर देशि सु- 
नि आविधा, थथा युर अधिक उदास ॥ त०॥ शिष्य 


गमन गुर देखिथो, पांमी खखनी रास ॥ त० ॥ ६॥ शु- 


णवत्तना गुण गावतां, तटे कमीकी कोड्‌ ॥ त०॥ ध्भसची 
सुगते गया, सुनि राम वंदे कर जोड ॥ त०॥ ७ ॥ इति ॥ 


8 देशी प्रूमरनी ॥ | 
मोने सत्त गुर बोरी प्थारी लागे हे माय, सत -शुरू 
वंद्न म्दे जसां म्दे तो मन वंकित खुख पासं दे मायः 
सत शुरू वंदन म्हे जास ॥ र ॥ आज सदरम सत गस्‌ 


जा आया, एतां पाडेत पुरूष सवाया हं माय; पाखड 


नवि, ^ 


मतनें हराय नसाया, आं तो छोख्या क्रोध मान माया ` 
टे माय ॥ स०॥ १॥ मन मान्या पाला सुक्च ठद्िया, 
आज. मनं वांछित सुक्ष फचिथा हे माय; राज. पायो, 
जिम इहं रंग रच्ियां, वार जोतां सत रू मिचिया दे 
माय ॥ स०॥ २॥ वार ब्रह्मचारी न परचो नारी, ठेस 
कैणी रेणी एकतारी दे माय; आतम निंदा परनिदा नि- 
वारी, आरी सूरत मोदणमारी दे माय॥ स०॥३॥ 


सत शुरू जीवाजीच बताया, सुन्य नें पाप दिखाया दे 


मायः. नव तत्व सत णर उरमे: धरायाः म्दनि -षरूदन्य 


9 > 
~ „ न ~ 
^ [कष्‌ र ८ # 

कै ` ~> 9 न 
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भ्रकट खुणाया हे माय ॥ स०॥ ४1 व्याख्यान भीगे 
जिम अदत धारा, सद्र सुंडरीक कमल ज्यु न्यारा दे 
माय; अस्पादारा रस जीत्या जिभ्यारा, मोन लागे भ्रा 
पस प्यारादहेः माय॥ सर ॥५॥ जिम जिम कर्पकरा 
दिन नैडा अधि, मोनें खाणो पीणो नां भावे रे माप; 
काम काज तो नादि सखदावे, वच्छी नैंणां नीद नद भावि 
द मायास्त*द॥ पेदी वाने चिदार करियो, मो मन सत 
गुर दरिथों दे मायः; म्टारो दिवो जावे भियो, मातं 
उरे जोरादर दर्यो दे माय ॥ स० ॥७॥ धन्य जिकं 
भर नित्य खुणे वसवांण, धन्य शुरु सुख करे पचक्लाण टै 
सायः; धन्य चले गुरु वचन भ्रमण, घन्य सेवा करे चतुर 
खुजांण है माय ॥ सं० 1८) युर विननज्ञान न रुरु विन 
ध्यानः महामे शरु विन नद मिे मान दे माय; सत युर 
मो चिनो करे यृणचान, तिके पामे अमर विमान दे माय 
1 स०॥ ९. ॥ समत उगणीखे साते करी गा, म्दाने पा. 
दी पीठ खुदाई दे माय; रामच गुरु मदिमा सना, भा 
तो मास फागुण वदमांही हे माय ॥ स०॥ १०] इति प 


५ देशी पूर्ववत्‌ ॥ 

मोनें खत गुर बोरी प्यारी खगे हे माय; मोन सत 
शुर चार खद््वि दे माय; सत थर वंदन म्द जासां, म्द 
तो जासांने शीदरानमासांद्ेमाय,म्देतो मन वांछित 
खख पासां दे माय ॥ स० ॥ हेर ॥ जीव दया वीस विश्वा 
पारे,ष्टेतो निरवद्य वदे खख प्नाषादेमाय॥स०॥ वि- 
ना दीय वणमा न ठेवे, जारे घटम भकट उजासा दे 
माय ॥ख० ५११ षीखन्नत पारे ध्वित्त चोखे,रेतो 


~ 
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९- 


मूर न करे खुखः दासा दे माय ॥स०॥ जज्ञा परमाणि. . 
उपरटन र्खे, जारे नहीं ममत एक मासा हेमाय. 


॥ सण ॥ २॥-पचमदात्रत नमर पार, जाःताो रोड. . 


जगतकी आशा हे माय स०।॥ इस भवने तो महिमा 

केटी, परभव शखुक्तिमे वासा हे माय॥ स०॥३.॥ वार्‌ 
[भ ९ = > © 

चार स्टार नगर पधार, ओतो दोखी धम प्रकारा दे 


` माय ॥.स०॥ राम खुनी कहे सत रु महिमा, म्देतोञ्गेः 
दिन निलयगाक्षादे साय | स०॥ २॥ इति ॥ 


६ देशी परवेवत्‌ ॥ 


गणधर ग्यारे नित नित नमसा, म्दे तो कर्तां सत शुर 
सेवा टे माय; रीर नमास्यां पाये पडस्यां, म्देतो गुण. 
सुख गास्थां नितमेवा दे माथ ॥ ग०] टेर॥ खीतीर्थकर . 
गणधर पद्‌ मोटे, ्हाने कगे जीवसं प्यारा हे मायः घ्र ` 
-थम संघयन संस्थान प्रथमङकरे, एतो अद्भुत रूप उदारा 
हे माय ॥ ग०॥ १ ॥ पूवे चतुद॑दा धारक सारे, दधिवाद्के 
स्वामी हे मायः; संदेद्‌. टारक ज्ञान च्यार धारक, गणधर ` 


, सव हिवगाभी दे माय ग०॥२ 1 केवल विन ज्ञानं 
 उुहतैमांदे, आवे गणधर रष्धिथी सारो दे माय; गणधर 


पूजे श्रीअरिर्दैत भाखे, ज्यांसे उपदेश रागे अति प्यारा 


` ह माय ग० ५२) तसठ छचा पुरुप प्रधानः जाको 
. कथा गणधर माख दे साय; मनका संदेह तों गणधर टारे, 


` करे गणधर'जगत प्रकाशे हे माय ॥ग०॥ 2 ॥ रकुडख्धि- ` 


पाच्च ओर निमरं गा, ज्याका गुणकीयां बुद्धिः वापे हे 


` ` भाप; घर वठाही पारस सावनः वली ` अन्न धन कछमी ` 
, खाधे दं स्ाय.पेगना<ा तद्धवाहचमामो अरित गणधर, 


न प ~ = ~ च + = = , + ५ 
(र ॥ < 
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;थ= न्दे < 
यथ प्प 


ष्‌ अमरतरस्स॑ग्रह. 


युन्य स्कंध उच्छृष्ट हे माय; घुनि रामक कष्ट मोचक तुम 
दो, ज्ञानावरणादि टारो कर्म अट दे माय॥ग०॥६॥हति॥ 


७ नठ्वा कर जोगिको वेस आगरे च २॥ए देशी॥ 

चेतन धर छुनिवरका बेस, खुगतनें चारे; हां रे सुग 
तने चालरेहांरे खगतने{चाल, चेतन दे सत गुरु उपदेदा, 
खगतनें चार रे ॥ देर ॥ प॑च महाव्रत धारक्षे सरे, समति 
शपति मतिपा, मानों साची ई चयोदका चारित शुद्ध 
मने स रे, करत परतनकू गाल ॥ चे० ॥ १॥ सात वीस 
गण सूल है सरे, उत्तर शण ददा होय;. मानो साचीव, 
शद्ध मन सेती पाच्जोसरे, रागदेय दोय खोयाचे०॥२॥ 
गीदड्पणो त्रं डदै स रे, सिघपणं शुद्र चाल, मानो 
सावीद्ध, गीदद्पणे त चाल्सीसतो, खोखा होवे हवाल 
॥ चे० ॥३॥ गर्दभ खेत खाविया स रे, ओद सिधकषी 
खाल, मानो साची, खवर पड़ जव रीकनें सरेमा- 
च्या बुरे हवाल ॥च०॥२॥ सिघपणे जो पाच््सीसरेतौ 
खोक करे यण भ्राम, मानो साचीक) खुक्त हुवे जग जस 
रंहे सरे, दम वोले खनि राम ॥ चे०"। ५ ॥ इति 1 


< रितो कारण ब्रंदी गयो थो, चदसं दी 
खाया नाद्निडी रंग लग केसरो पट सगो 
नांदानड़ी रंग रगो ॥ ए देशी ॥ 
खक्िके कारन संयम लीयो छे, संसारं त्याग दीथो, 
धमेको रंग लागो, समकितको पः सामो, धमैको रंग का- 
गो॥देर॥ १॥ खुक्तिङ्े कारन चारित्र प्रद, दोष 
सगव दाद्धं॥ घ० ॥ २॥ सुक्तिके कारण तप कर छ 
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कमसु सूच रू दं ॥ घ० ॥ ३ ॥ सुक्तिके कारण ज्ञान पटर 
` छ, पारखडख्‌ जाय डू १1 घ०॥ 1 सात्तक कारण हाद्य 
द छ, कोधादिकने उपक्रम्‌ ॥ ध०.॥ ५.॥ खक्तिके कारण 
कम हटाऊ, उनि राम कदे भख यण गाऊ घ गाहति 


९ दृशी जेकी ।॥ जल म्हारै जोड रे 
उदिया पुर मारेरे॥ 


` अणिक रेवाड़ी चद्यो रे, दीटो सुनि वर एकः; खनि मन 
भावतो, सुद्च सनडो मोदो रे, शिव अव गावतो; अविचल. 
हय रद्योरे॥ टेर ॥राजासन अचरज वोर, मोद्य रूपनें 

¦ देख \ ख० ॥ १॥ क्यये संजम आद्व्थौ रे २, सुनि कदे 
ह्रं छं अनाथ \ ० ॥ राजा बवोरेखुनिवरभणीरेर, हं हस्‌ 

धारे नाथ ॥ सु°॥ २१ तं पोते अनाथक्ैरे २, दौसी 

किणरो नाथ एञच० ॥ राजा बोले सुनिवर मण्णैरेर, खण 

. . राजा मोरी वात ॥ सु० ॥ ३॥ कोलायीना वासियों रे 

` ¦ खजघर धन अण पार ॥ सखु०॥ आंखतणी वेदन हई रे२,आः- 

खन आथा पारवारपुगयाराषजा सणन समाजयारः 


इवो समकित धार ॥ खु०॥ राम्‌ कदे खनिवर भणी रेर 
-" वदू वारं वार ॥ सु०॥५॥ इति॥ 


१० आज शहर हो हना मार्‌ सी पडे ॥ए देशी ॥ 


स्वामी. खुधमौ दो वीरजीना पाट्वी ॥ ठेर ॥ . खधर्म 
.. स्वाभी दो गणधर पंचमो, शुरू भेद्या वधमान दयालु, 
. परम उदारी करूपे संदरू, अलुत्तर खर ` किण ज्ञान ॥ 
द्‌० स्वा० ॥ १॥ कोखास यामे हो धभिरू, तुम पिताभ 
दिला वुलची मातााद्‌ नवरस पचासे दौ घरमे तुभरद्या, 

` . भेव्वाः पके जगनाथ 1 द्‌०स्वा॥>1॥ से वरसानो.दौ 
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सर्व आऊ्लो, केवर वरस आड ॥ ह० 1 खर नर हंद से- 
वे तुम चरणं, आप छाजो भ्रभ्रजीरे प्राट॥ द्‌० स्वा? 
॥ २॥ ज॑तू सरीखा हो रिप्य आपरे, वैरागी शण पात्र 
॥द०॥ रमणी अष्ट हो चन्तं कोड्‌ दाय जो, परण तजी 
जिण रात्र ॥ द्‌० स्वा० ॥ ४॥ सोचे वरसांनादहो संजम 
आद्रथो, केवल वरस चमाल ॥ द्‌०॥ चरम केवली 
जंबू हिव गया, असी वरस आयु रसाल ॥द्‌०स्वा०]4॥ 
जंवृ स्वामी हो सर्व प्रा करी, भासली सुधर्मा स्वाम॥ 
॥ ० ॥ दसा शुनि वर मन वच कायसं, निल वदे छनि 
राम॥द्‌० स्वा०॥६॥ इति॥ 


११ कगेडेववाउं पकरिया थारी एलची २॥ ए देशी॥ 


धन्नोजी तोन्दावे, न्दवावे जांकी। कमनी रे, नैणामें द 
रद्यौ नीर, धन्नोजी तौ पर, पूक आंस दाथ रेको किम 
थया दलगीरः; रजी खुण छी, न दीजैमोसो एवो रे, 
कषां विन रद्यो रे न जाय, वंधव मोसो सच्योरे न जाय 
॥ टेर ॥ १॥ राजाजी पधाय्या जिण पृषे कांमण दिनि 
भरतेरे, एक एक छोडे जी वीरः पीर पूतो पडसी वीरोजी 
संयम धारसी रे! इण खे नैँणामि नीर ॥ अ ॥ २॥ध- 
न्रोजी तो वोके छ वीरो कायर तादरोरे, त्यागीनें कि- 
सो जी विचार; म्हांरे तो वंधवनी भतम॑जी होड नांकरो ` 
रे, दैखां चडोनी एकण वार ॥ अ० ॥ ३॥ धन्नोजीतो 
भे द्धं वीरो तं खश्च वैनड़ीरे, लोमे खडी एकण वारः 
हांसीमे कां छोडो सादिवजी- शंनो वगस्ियेरे, क्यू 
देवो चांदी पर खार ॥ अ०॥ ४ ॥ धणने तो समन्नाहं 

आई सिने रे; दोक रीनो संयम भार, वीर 
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प्रश्ने नेव्या कीयो मासे मासे पारणो रे, संयम वरसं- .. 
जी बार 1 अ०॥ ५ ॥ सर्वाथसिद्धतो पचि ए भव कर 
सक्त सिधावसी रे, छनि राम कद्‌ धन्य खाने राय;.उग- 


-णीसेरा तीसे नागर रेषे कालम रे, खुनिना वदो नित 
नित पाय ॥ अ०॥६॥ इति ५ (6 


१२ असवारीनी देशी ॥ 


 अेणिक प्रे वीरजी नाख, उत्तम खानेषवर सारा; 
रजे तज दे तरतम जोगे, अधिक धन्ना अणगारा; घना 
सुनि धन मानव मव पायो, ओखुख यूं फरमायो ॥ धम. 
1१1 अणिक राजा आतम दित काजा, घन्ना सुनि 
पे आवे; शीश नमावे सुख यण गि, जोतां पति न 
धावे (घशगौर्‌] नार बतीसे अपकर सिरखी, धन बतीसे 
कोडो; संसारनं पठ दीवी सुनिवरजी, शिवपुर सांमादोडो 
` [ध गारानिरर॑तर तप बेरे बेरे, पारणे उजञ्ज्ित अदहारो;व- ,. 
` णिमग काग इवान नहीं वै, किम तुम कठ उतारो 
,, 1 ध०्ड ॥ वार इकीस जरमांही धोहे, ते अन्न खाई 
जरु पीथो; एेखो तप सुणी उर कंपे, धन्य धन्य धारे 
“: जीयो ॥ध०॥ ५ चचद्‌ हजार सखुनीसर माहे, आपने 
` चीर वखाण्थां; दैन आपको पुण्यवेत पावे, नै पिणं 
आज पपिकाण्थां ॥ ध० ॥ ६ ॥ नवमासे शुद्ध संजम पा- 
री; सवोथेषसिड जावे; रामचंद्र कदे एेसे खनिवरजी, 
च्यू नदी खुक्ि सिधावे ॥ घ० ॥ ७॥ इति ॥ 


१३ देशी केसयो ॥ 


` . शण्व॑त. खनि वांदलोरे, थांरो जनम सफल टो जां 
॥ ० ॥ १ ॥ पच महात्रत पाक्वे रे, खनि जतन करे षट- 
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कायाय ०।२॥खरची दवे गाटकीरे,नि देवे सक्ति पौचा- 
य॥ यु०॥२॥ निरलोभी निरलाख्चीरे, खनि वरे जिन , 
भाक्ला माय ॥ ० ॥ ४ ॥ सनि अनाथी भेदनेरे, कांड ' 
समञ्यो अणिक राय ॥ शु० ॥ ९ ॥ राय परदेशी पापिथो 
रे, तान्यो कैसी महाराय 1 यु ०।२॥ अरजन माड़ी शिव 
गयोरे, सुनि राम करे चित लाय ॥ गु०॥ ७ ॥ चौमासो 
साल चौवीसमे रे, तिबरी सदा खख दायागु०॥८॥इति॥ 


*भ्मारजीने शसो समन्चाय दासी मोरा मा०॥ए देशी॥ 

गुरुजीनें राखो समक्षाय सखी मोरा ॥.गु० ॥ 
भ्म गया सत गुर मिलया जी, भौर गमाया पाप; 
साच इठनें ओकख्याजी, भव भव मेदवा संताप 
॥ स ॥ १॥ सत संगत बहुली करी जी, . रहे कर- 
णरो चाव; पिण अवके युर सागे भव्या जी, मिचिया 
अन्य भभाव ॥ स०॥ २॥ निरलोभी निरलालची जी 
किम राखृँ विरमाय; हाथ जोड अरजी करू जी) स्व 
चछव्ड खायू पाय ॥ स०॥ ३॥ निंद नह कोह धर्मनी जी, 
विधीस करे उपदेदा; रेस खलासे खी कहे जी, रीस 
नहीं ल्व छेदा ॥ स०॥४॥ काम क्रोध अक्ञानसरं जी, 
दूर रदे नित्यमेव; निज स्वरूपनें आधे जी, ते मोरे 
रू देव ॥ स०॥ ९ ॥ अवक विचखया खरुदेवशजी दे, कव 
फेर मिटसी आय; श्नि राभ के जसरासर मध्ये, चणो 
खाधूनो चाय 1 स०॥६॥ इति ॥ 


<४माख माग हं चरी, कांई उनड़ रेक पड़ गयो 
पब, कसवार य॒ड्बेटीरो,कसो राज चैवेली से॥ ए देशी॥ 
धमे अधन आोकल्यो, नहीमारगरे कुमारेग लाधम्‌, 


हि 
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` छशुरुरे वह काविथो.+खरुर संग न पावियो, जीव यजीव. 
न जाणिया, नदीं जाण्यां रमं साध असंध २1 द्रुः०॥१॥ 
 .मोक्च अमोक्ष न जांणिया, काहे पडियो रेदं मिथ्यामायर्‌ , 
` ॥ ० ॥ जिनवर वचन न सरिया, कां उर्दी रे निद्‌ 
कराय २. ० ॥ २॥ कुगु ङराख धारेधा, नदी गि- 
` णियोरेमन्याय अन्धाय २॥ कु०॥ हटम्रादी कुमती 
. थथो, दद्ध धम रे नदीं आयो दाय २॥ कुगाराहम काल 
अनादि .मट्कता, अव पायोरे म सत यरु संग २॥खथ- 
.ख्रो संग ागिथो, इणरूनो संग त्थागियो ॥येर ॥ भल 
वो गुर देवको, अव लागोरे सक्च जिन मतरंग २ 
॥खु०॥ 2 ॥ सम्यक्‌ द्रौन ज्ञान री, चारित्रे वरे चीजों 

` जांणर ¶॥सु गमो मारम जिन भाखियो, जिन वचनरे 
- सह कर परमाण २॥ खु०॥५॥ निःसंकिय निःक्खिय, 
विचिकिस्सां रे निर्म चट २ ॥ खु०॥ उहवरंह भिरि 
करणे, वच्छँरुरे प्रभावना अष्ट >] खु० ॥६॥ देराथकी 
ओर सर्वेथी, निसंकित रे निकांक्षित दोय सख०॥ 
स्यादवाद्‌ मत सूल छै, जिन शासन रे थे खीजो जोर 
 ॥ खु०॥७॥ नव मव सरणो यन्न दोजो, जिन वाणी 
रे छे तारणदार २॥ खु० ॥ सुनि राम के जिन धमंको, . 
` काद ममे रे गुरु खखसं धार २॥ खु०॥८॥ इति.॥ ` 


१६ ऊंची नीची ह भरू सरवरियारी पाठ, साय- ` . 
घण होश्चर्वी पणार हार दे म्हाय खाइला 
हो भैरूं ॥ ए देशी ॥ 


` म्दैतो क्रसांदो परश्गणधर सेवा; सेवाकरसां, पाये 
पदसा, हे देवनके देवा; गणधरजी कर जोडी दो वंद; 


~+ 
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येद्वाकते कासन मदे सारो दुःख निकृ ५ स्दै० ¢ देर 
जो तरे जीवा तरवाको कोड, तो गणधरजीके पाय 
वदो कर जोड ॥ म्े० ॥ १ ॥ इृढश्यति अभिष्रति वायू 
श्रति माम, गौतम गोची वीनं माई राख्यो गमे नाम 
॥म्दे० ॥ २ ॥ व्यक्त स्वाभी रो सुधर्मा दिर नाज, भडित 

द मौर्य पुत्र यण गाऊ ॥ म्दे०॥३॥ अचल भ्राता 
हो मेतां मास, एयर्‌ कुटा आ्रंकेरा व॑द लास # 
म्टे० ¶ ४ ॥ एकादा हो गणधरजी विख्यात, वीरमभू- 
जीका चटा जाकी व्राह्मण उत्तम जात ॥ म्हे०॥५॥ 
भ्रभूजीके दो पेटी नव गण धार, खुक्ति पथारे गणधर 
दोह र्दे भश्चके छार ॥ म्दे० 1 ६ ॥ सारेदीतो हिव गये 
राजगदके भादी, खधमपे स्वामाकी ररी वाचना रही 
दूजाकी नादी ॥ म्दे० ७ ॥ किंकरकी तो भरजी ` 
भ्रह्जी रीजो अवधार, अनि रामयद्‌ तौ वैदे धनि 
आपतणो आधार ॥ म्टे० ॥ ८ ॥ इति ॥ 


१७ राधा प्यारी है ॥ ए देशी॥ ` 


गणधरजीनें म्देतो व॑दसां, ए तो राजे प्रभूजीके 
पाट; भभू म्हारा हो; खरि दाता छ अर्थका, उपाध्याय 
द त्रपा ॥ प० गण०॥ १ ॥ सीरे इन कर कैसो तीथं ` 
छै, तीधेकर तीर्थ करणार ॥ प्र० ॥ पथम ती गणधर " 
थप्पिये, पटे तीर्थ थंपे छै च्यार ॥ प्र० य०॥२॥ अर्धे 
अत्तागम अरित) गणधर अनेतरागम ॥ भ° ॥ परपरा 
गम दिष्य तेद्ना, छे चीन पकारे उशगम वत्र मर 
॥ ३1 सचसे अत्तागम गणधर, अन॑तरागम जं स्वाम 
॥ भ्र०॥ परेपरागम्‌ छै आजे, कर दत्रभणी परणास ` 
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-॥ पर ग०॥ ४ ॥ अर्थं भासक अरिहंतजी, सत्र मये गण- ॥ 
धार ॥ भर°॥ पदन कारक पाये गणधर, ओीभरिर्ैत उ 
शकार ॥प्र० ग०॥ ५॥ अरिदहंत गणधर दो पद्‌; अविना 


भावी के दोय भर० अरित गणधर विन नरह, गण- ` 


` धर अरिर्हैते दोधय ॥ प्र०ग०॥ ६॥ जिन सासन नित्य 
वद्‌ दु, आगम नसं तज भमै ॥ प्र०॥ स॒निराम कहे. 
` छज तारसी, ओ्रीदेव शुर छद्ध धमे ॥ प° ग०॥ ७॥ इति ए. 


` १८येद़ी उपरमाव्ो हे मिरी, जिण चट़ना- . 
` खरा रत रख तो उड गहं हे मिस नी- ` 
| पजे दाइम दाखः ॥ ए देशी ॥ 


। ह हाथ जोड अस्जी करदे सजनी, छ्टव्ठ दुल (1.3 | 


पाय; सत शर आवे सरमे दे सजनी, दीजे मोय वताय 
॥ १1 दसं वधां तोयनें दे सजनी, मत जांणीजे हास; . 


 नरीं विसरू गुण तादरा दे ॥ स० ॥ ओर देस्यू स्यावास 


॥ २ ॥ सत गुर आया वागमें दे सजनी, तंकेती सो 


` आजः संडे विराजे सँहपती दे सजनी, ओघो जतना 
` काज 1३ ॥ दाथमें न्लोखी जेदने हे ॥ स० ॥ पोथी जारे 
` रूढ; चेला जारे दीपता दे सजनी, चावा च्यारू खटः 
४२ ॥खुरत प्यारी जेहनी दे ॥ स० ॥ नीची राच दिष्ट; -. 


॥ ध ५ |. 


मेरा कपड़ा प्रवा ड सजनी, वाणी अगत भिष्ट॥ ५१५ 


. ` छोक करे था वातड्ी दे ॥ स०॥ आये उत्तम नि्ंथ; पेच , 


. मदाव॒त पाच्ता.हे सजनी, साधे खगतनो पथ ॥दे॥ दीधी - 


वधाद जेदने दे ॥ स ०॥ चेरी नाकम नाथ; ओढी दिखणीं 


`` ` चुनड़ी हे सजनी; चारी सलखिथां साथ ॥७॥ आई खनि 
 : :बर वाद्वा दे ॥ स० ॥ हीये. दषे अपारः. खनि .राम.कदे 


द अमृतरससंग्रह. 
धम वातदीं हे सजनी, कंडे सो साचों प्यार \८॥ इति ४ 


१९ देशी वधवेकी ॥ सेव्या ए जि मोयिो ॥ , 


सहेल्यां दे य॒रुजीनें व॑दस्याम्दे तो करस्यांदे सेवा कर 
जोर ॥स०॥ गु परमेश्वर सारिखा, गुरु सरिसा है नीं 
जगे ओर; सहेल्यां दे यरजीने निरखिया, स्ट तो 
निरख्या हे म्हारी सरति ठगाय ॥ स० ॥ १॥ जारे ख- 
कुर वण्यो महानततणो, युण उत्तर दे ददा जारे सग 
¢ स० 1 तिलक वण्यो तंत नामरो, छद्ध वचन दे जारे 
दोठ खुरंग ॥ स०॥२॥ जां स्नान कीयो समता इदमे 
पंकरूपी हे दीधा पाप पलाच्छ ॥ स० ॥ करुणा ईड 
जारे कानमे, जसरूपी हे जारे खारी माध ॥ स०॥ ` 
॥ ३ ॥ मन वस जारे मदड़ी, जामे भैरो हे जारे जतनांरो 
जांण ॥ स० ॥ दुरो द्या उपमारनों, गणी ्रमरा हे 
जारे लपटया हे आंण ॥ स०॥ ४1 वज्ज कथोरो कस्य 
श्रीलनो, सिरपाच हे जारे छड आचार ॥ स०॥ नय 
दोप नेन छै निर्मखा, दिव भारग दे शद्ध जारो संचार 
॥ सष० ॥ ९ ॥ अमर तो तखत विराजिया, स्यादाद्‌ 
जारी अग्डत वाण ॥ स० ॥ सापेक्चा चचन ज उरे, वि 
वेकरूपी हे जारे दीपै दीवांण ॥ स०॥६ ॥ दुद्ध सदा 
मीडी वणी, पीक थूक्यो हे जग जांण असार 1 सर ॥ 
कारिक सत्र जारे काच छै, पंचांग हे जोचे वारंवार ॥ 
से 1७१ स्हेतो कीक मेटः श्रीषूक धरां, तुमे रखोजी 
शर चरणारे पास ॥ स० ॥ तन मनं धनं सहं उवारस्पां, 
मदा श्ूखांजी एक सास उसासं ॥स०॥८॥ शुनि रामच॑- 
रकी वीनती, मति श्रूटो जी चुम गरीय निवाज ॥स०॥ 


` अमृतरससंगरह ` . , : ८, 


दीजो जी भक्ति पावनी, मति निर्मल लो मांग महा- 

राज )॥ स०॥ गुरुजने वंदसां, स्दे० ॥९॥ हाते ॥ 
ए. २० देशौ करटानी॥ _ . _ 

- जीं हो खुखकारी म्र दीयडे उर्भगियो दे गसः 
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अभिनव सुर भका ॥ टेर ॥ दिवस दीपक स्रज कयो 


हे सदिथां, च॑द्र दीपक क्यो रातः; खपु कु दीपक क- 
खो दे सदिथां, खशरूकी अह्भूत वात ॥जी ०॥१॥ सूर छि- 
- पे घनःवाद्छे हे सदिथां, रज पिण करे रवि मद्‌; शुरं 
दिनकर रीय जग्धो हे स्यां, निर्भर नित्य अभद्‌ 
1जी?\२॥ कोटक आदि अधारडं हे सदिथां; जकन 
करे पिपनाछ; गर्‌ दिनमणि दीयडे जग्यो दे सहिय, 
चट. चट करत उजास ॥ जी० ॥२॥ रानि पङ रवि आ- 
थमे. हे सदिथां, ग्रहण हवे किणवारः, गुरु प्रभाकर एद्वो 
हे सिया, मेटे सदा अंधकार ॥ जी ० ॥ »॥ निषटाचल 
 आदिकरी दे सदियां, तरणि तुरत छिप जाय; गुर्‌ 
भास्कर रीयड जग्यो हे सदियां, रूपी अखूपी ओटट- 
: खाय जी० ॥बा अत्रि सुरज मणि आदि द्‌ दे साहियां, 
, कुण सके निभ्या तम टाक; खनि राम के गरू सेजमे दे ` 
..सदियां, राखत द ततकार ॥ जी० ॥ दे ॥ इति) 


९१ देशी गजर्की ॥ 


[9 ०० 


पुन्य जाम्‌ सतत गुर येया, स्टारा अयाभम दादराड 

रच्िया; द्रुतो न्रूरी.परमादमें सेवा चरली, प्री भटी 
हो,. सतत खरजः धारी सेवा, परमादमे सेवा भली ॥ १॥ 
दरतो हं. जेन. धमकी रागी; खत र्जीः भिल्या 
-वड्‌ भागी; हतो -सत गुर्‌ वचन. नवि भूद, 


# 


ददै अप्रतरससंग्रह 
पाखंड देख नवि इटं ॥ हं ॥ २॥ मोने सत शसजी 
खच खुणाया म्हारा'मनमें वोत खुदाया; ज्ञानी यर 
जीनी अख्त वाणी, स्टाने लागे अमिय समाणी ॥ ह्रै 
॥३॥ म्हेतो वीर पभ्रूजी मत पायो, म्हदाने ज्ञानी शर 
जी वताथो; म्ह तो टीयो जगत सव जोड, पिण गुरुजी 
रे तरे नद्य कोर ॥ ह्रै \ उ ॥ हतो सत णरजी निजरां 
निरस ह्रुतो रोमरोम करि दरण; दीठां दिर द्वे 
राजी, म्दांरा मया भर्म सवस्नाजी ॥ हं०॥५॥ सत 
खरुजी ज्ानका दाता, युर दीठां दिटं पावे साता; 
म्दारो युर चरणां चित छागो म्ारो संसारसं 
दिक भागो ॥ ह 8 ॥ मोन नण नीद न आवे, म्हानि 

खाणो पीणो नद्यं भवि; मोर भक्ति वण नहीं आवे, 
सो अफल जमारो जावे ॥ हं° ॥ ७ ॥ चित्त. चौखे 
करो युर सेवा, मति काडे शरम कैवा; यरु मोटा छ 
उपगारी, ज्यानिं व॑ंदीजे वार हजारी ॥ ह° ॥८॥ यरु 
अन्नान मिटायो, मोन सम्यक्त्व रत्न वतायो; शुद्ध उप 
देशा गुर भाख्यो, नरक पडता कषेखी राख्यो ॥ द्ं० ॥ ९॥ 
काच खंड कण्वे, वितामणिनाख कुण देवे; खाख 
यात जो कैवे, कल्प छोडी खेजद्‌ छण सेवे ॥ ह° ॥१०॥ 
सतगुरुजी बार ब्रह्मचारी, ञ्यांरी श्रत मोदेणगारी, 
ज्यांरी सद्वा प्यारी छागे, ज्यांरे बैठ रदीजे सुख अगे 
॥ ह° ॥ ११॥ मोन सतयुरुजी भवोीदाधि तारे, म्दनि 
खतय॒रुजी पार उतारे; म्दांरी अरज ऊपर छ अरजी) 
ददान देणेकी राखजो मरजी ॥ हं० ॥ १२॥ वनणा वारं 
धार लीजो, म्दानिं वेगो ददन दीजो; कल्पता चौमासे 
पधारो, यारे महीनामें क्षेत्र संभारो ॥ ० ॥ १३६ ॥ सत 


# १ 
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` गुरुजीनें सगद्छा पज, पार्खडी ऊभा सह्‌ धूजे; सतशसुजी 
तन मन माया, इम राम खुनी यण गायां ०॥१गहति॥ 


टा. ॥ 


 १नामजपो रीना कोडो॥एदेशी॥ 


पूज्य जयमद्जी हवा अवतारी, उ्यांरे नामतणी म- 
 दिमा नार; कष्ट टे सिदे ताप तपो, प्रूल्य जयमदटजी- 
रो-जाप जपो ॥ १॥ पूज्य नासे सव कष्ट ट्रे; वी प्रुत 
मेत पिण नाही छक; भिञे न चौर है गप्पचपो ॥ पू० ` 
॥ २॥ लक्ष्मी दिन दिन वध जावे, वठी दुःख नैडोतो 
नरी आत्रे; व्योपारभें रोवे बहत नफो ॥'पू०॥ ३॥ अ- 
यो काम तो इय जावे, वजे विगड्यो कामतो वण 
जावे; रल चूक नदी खाय उफो ॥ प्रू० ॥ ॐ + राज का- 
जें तेज रहे, वष्छी खमा खमा सह खोक करै; आछी ` 
` जाथगां जाथ रूपो ॥ पू० ॥५॥ प्रूल्य तणो जां लीयो 
` ओट, जारे कदे नदीं जवे तोरो; घर घर वारणे . काहे 
, तपो ॥ परू ॥ ६) एक साखा नित नेम रखो, किण वात- 
-तणो नहीं दोध घको; खारी विमांण ओर घ्ेजी सप्पो 
॥ पू०॥ ७ ॥ स्वगच्छतणी भरतिपार करे, खनि राम संदा 
तुम ध्यान धरे; कोई परस्यश्च वात मती उथपो, पूज्य जय- . 
मह्जीरो जाप जपो ॥\ ८ ॥ इति \ 


दोदा॥ 


ष्णराथनो नेद्‌ दे, नेमप्रभूनो शिष्य । 
अंज्ाय कमं उद्य नयोबोले इणविधु ऋष्य ॥ १॥ 


अगरृतरसर्ग्रह. 
२ देशी वोँषरलीनी ॥ 


खणो खुनिवरजी, मत आवो म्हारी खार, म्दे खुख महं 
पावां; जावां धरधर जी, थांरी संगत भटकी लारी 
आवां ॥ टेर ॥ इण कारण वरजांचां खां, अहार विना 
इख पावां छां; ज्यू जावां ज्यू आवां छां, म्हेतो अहार 
विना घवरांषां छं ॥ ख०॥ १॥ कतां शर्म जआवे ठै, 
प्रिण आतमा अति दुख पावे छ;सयसंत एम खुणावे 
छै, ठंढण छप संग क्यूं जवि ॥ सखु०॥२॥ कहो तो 
अदर पांणी म्हे खा देसां, आप कैसो ज्यं म्हे करसां; 
भसणादिक आगे धरसां, पिण परी कार नहीं रखा 
॥ ख० ॥ ३॥ रतिभर चूक नदी थांरो, अत्राय क्म दीसे 
म्दारो; इणमे नहीं थास सारो, अव कर्मसु नहीं करसां 
टारो॥ सु० ॥ > ॥ इति ॥ 


^“ ३ देशी असवारीकी ॥ 


कंदण कपि दीनकी यकिहारी, हे जी थारे सूरतकी 
यहिदारी ॥ ६० ॥ टेर ॥ निर्जरा करणी दोन थारी, 'पर- 
म श्रीनेम उारी याद्वङ््येञ्चोजी खाया, अदत 
फरणी धारी # ठं॥ १॥ पट्‌ मास थया अन्न जल कधा, 
रीषो अभिर धारी; सुक्ल खन्धिको आदार ज ठेख, 
जावल्नीव पण धारी ॥टं०॥ २॥ गाधापती देख श्रीपति 
भक्ती, मतिलामे कर महार; आदार पाणी छे ्रश्रपै 
जाया, नरी चच्छ न्धि तुमारी. ॥ ठै० ॥ ३॥ मोदक पर- 
रेण फाजे चाल्य, दीया क्म विदा; खनि राम पर्यपे 
| जिन शासनम, खनि यडे तप धारी 1द०।॥४॥ इति ॥ 


अभृतस्तसंग्रद --# > व<, 
४ ममत मत कीजो रज मनम । ए देशी ॥ 


उत्तम सुनि चंदो तुभ प्यारेःजिके राग द्वेषसें न्यारा ९॥ 
ठेर षटकाय जातम खम जाने, इधर महाव्रत धारे 13 ०॥ 
॥ ९ ॥ हिसा ञ्चुढ चोरी सव त्यामी, चम्चारी न नारी ` 
निदारे ॥उ०॥२॥ पारे रचन रक्खे खनिवर, जी 
भगवत वचन उचारे ॥ उ० ॥२॥ राग डेष जशरुद्ध्‌ उप- 
योग, सदा अगस टारे ॥ उ० ॥ 2 1 खनि राम कटे धन्य 
धन्य जग सुनिवर) आप तिरे पर तारे ॥ उ० ॥ ५॥हत्ति॥ 


५ देशी प्रपवत्‌ ॥ 


काद्वङ खडा जोग वन धररियो, वरख कग कायोत्स- 
गे करिथो॥ बा०॥ टेर ॥ अन जल याग शरीरद्क लया- 
ग्यो, मरनथकी नदी रियो ॥वा०॥१)॥ चचर्दटून दिद्ू . 
केवर छे, घु वंधव पग नहीं परेयो ॥ वा०॥ २ चे 
वींखांणो शरीर खकांणो, पसखी माचा करभरियो ॥ बा० 
॥ ३॥ ब्राद्यी सदरीरें परख माखे, जावो वंधव मांनकों 
इरयो ॥ चा०॥ 2॥ गज असवारी छोडो तुभ वीरा, 
केवर दूरसे टरियो ॥ वा० ॥५॥ पग उ्ठांतां केवल पां 
स्यो, सुनि राम वंदत दिर ठरियो ॥ बा०॥६॥ इति ॥' 


६ देशी पू्ैवत्‌ ॥ 


गुरुजी मेरो मन नदीं ज्ञानमे नी, एे तो पुद्धर देखी ` 
` क्यू रश्च ॥ख०॥ दस्र 1 परख्की वाणी खुणतां ऊचे, शद्ध 
सीख खन -खीजे ॥ > ॥ १ ॥ खत संगततो दाथनञआा- 
वे, कुंग चाय करीजे ॥ ० ॥ २॥ साधुको सङन दरो ` 
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मन छागे, वेहयाको सकन मांनीे ॥ यु०॥.२॥ सुक्रत 
फेरी वातत न भावे, दःकूत चाय करीने ॥ गु° ॥ ४ ॥ न्ना 
नको कथन करे नदीं टो» उदे पथ चीजे ॥ यु०। ६॥ 
लाख भमोद्‌ देवे युर सद्यो, पिण नदीं एक पतीस ॥ य° 
॥ दे ॥ कौन भरकारसरं मन रदे निर, सो युर देरी शश्च 
दीजे ॥ य° ॥ ७॥ ध्यान विना मन कचूवन धमे, शुरु 
कटे दिष्य खुणीजे ॥ गु०॥८॥ खनि राम कटे मनकों वदा 
करया, र खख सेरी लीजे ॥ यु०॥ ९॥ हति ॥ 


७ बहे षर ताठी ला्गीरे, जीवदलारी जोत जागीरे 


ए देशी॥ 

ुरुजीरी सेव करसां रे, सदा हिर पग विच परसां 
रे॥ देर ॥ गुर दीवो र क्ञानके दाता, साताके देवनदार; 
सतगुरु विन जग घोर अंधारो, ण नरकसै राखनहार 
॥ य०॥ १॥ पाखंड मत म्हारी दायन आवे, छगुर संग 
मत होय; पापौ नो म्दानिं मिटजो दजारां, कगुरु मिरो 
मत्‌ कोय ॥ गु० ॥२॥ कुशुरू धन खांचे विध विध, डरे ` 
इगौति माय; सतगुरु तारे खेरची वंधावे, दीधा नेच 
खुलाय ॥ शु° ॥ ३ ॥ तीन भवनम चीजन एसी, जो 
सतर जोडधे रागे, रामचंद्‌ हे करो गुरु सेवा, ज्यू 
खख पाबोला आगे ॥ यु० ॥ ४1 इति ॥ ` ५ ^ 


गाट ॥ 
१ नाड़के छरिवां वांष मती॥ए देशी ॥ 


चाछ सखी तं सह्य संगे तोय कैती था, वे आया सत- 
छर जज, ससी तोय कैती थी; सतयुखुकी संगत छोड 
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मतीःपच महाच्त पारुतातो ष्पे गए तारण तरण जदाज,. ` 
सखी तोय कैतीथी, सतगुरूकी संगत छोड मती; मिथ्या- 
स्व दरो खतसंग करो, खनि संगसं उतरो. पार ॥ सखी० 
स० मि० स० सु० स० सत० ॥१॥ नमे नदी एेःकेद्नो 
तो॥ तो ॥ रे खमे बोर कुबोर ॥स०॥रमेसदा 
निज रूपमे ॥ तो० ॥ पे वमे कर्मं कष्टो ॥ स० स० मि ` 
स० सु०° सण०्स० 1२ कालिस नदीं किण वात्स ॥ तोगा. ` 
लछाङ्च नदी है ष्टिगार¶॥ सन ॥ वाचक ठेसाकेनहीं 
॥ तो० ॥ पाटे शुद्ध बह्यचार ॥ स०्स° भि० सण सु 
स० स० ॥ ३१ब्रह्यवेत्ता करता नही ॥ तो० ॥ मूल चूक . 
परपंच ॥ स० ॥ आतमंराम रमावदी ॥तो०१॥लखेभन 
थारे र॑च ॥ सं०्स० निन स० सु० स० स० ॥2॥ 
पांव पसारे नरी दाथ ॥ तो० ॥ वैदगी किर मत आव 
॥ स० ॥ याद्‌ रखो प्रख॒ मूल हां ॥ तो० ॥ ककर एह 
श्वनाव ॥ स० सं०° भिऽस°्खु° सर्सा। ॥ ५ ॥ तारे सतः 
शर एवा ॥ तो० ॥ जे मनद वेठा मार ॥ स०॥ सुनि 
रामर्चद्‌ मन चायना॥ तो० ॥ गुर जीवो वरस हजार ॥ 
स० स० मि० स०्सु० सऽ सं०॥२६॥ इति।॥ 
२ स्यारी आयो सुलर्तानसे ॥ ए देशी॥ . .. 
पार न पाथो गुर ज्ञानको, जलो वताथो मामं जैनको ॥ 
-“ ॥ पा ॥ टेर ॥ दान खपातर सुनिद्रः दीजो, पायो रा. 
छखिभद्र कल दानको ॥ पा०॥ १ ॥ रील रतन जतन 
करि रक््खो, ञ्य खुधरे थांरों भांनखो ॥पा०॥२॥ त्प 
विना नदीं सोश्च भित है, नष्ट करे कर्म॑ वितानके-.॥ 
पा०॥) पा०॥>३॥ देखो नाव रिरोमण शुद्ध. परणमे 
भर देव्या भरत राजानको ॥ पा० ॥2॥.जीव अजीव 


७ अश्तरसरसग्रद. 


यन्य पाप चतायो, कीयो जाश्रव संवर पिचछानको ॥ पार 
1 ८1 निर्जय व॑ध किय मोख दिखायो, खासन वताधो 
वर्धमानको ॥ पा० ॥ ६1 रामचंद्र कदे सतर सचा, ना- 
छ कल्यौ रे अक्ञानक्ते ॥ पा०॥७॥ इति 


३ देशी पूर्ववत्‌ 1 १ 
समि तिे अपने ख्याटमे, रहे भस्त सद्‌ा निज व्दारमं 
॥ सु० ॥ देर ॥ कौन जाने कौन विगरे खधरे, नदीं फसे 
रे जगके जाख्पं ॥ उ०॥ ११ निदो व॑दौ भावे कड दे- 
वो गाकी, कवर चूके न अपनी चाल्में ॥ श्रु° ॥ २॥्या- 
नारदी अरं दृढ चरह्मचारी, जाके दमे जी हीरो भालमें 
† सु ॥ ३ ॥ पत्थर कैचन सम क्र जनि, एकै न रेक 
श्ूपाटमें ॥ स०॥ ४ ॥ जगसं तर्क फक मन रक्ते, भला 
करे एक स्वालमें ॥ स० ॥ ५॥ सुनि राम कदे एसे धन्य 
जग जौोगिधा, भिलजो जी म्दाने को$ काठमे ॥ मु ॥ 
1 ६ ॥ इति \ ४ 


४ हां सखी खन वात सयानी ॥ ए देशी ॥ 

पंच मदाच्त पारे खनिवर, ठनि दुःखण सारा रेक; 
करते ज्ञान विचारा, दां शुर्देव दमारा, य॒स्देव मारा 
तारमदारा, जिन दासनवारारेक ॥गु०॥?॥ जिन 
मतके मंडन मतके खैडन) करते ज्ञान पसारा रे क) 
शुद्ध उपदशा दातारा ॥ हां यु०॥ २ ॥ निसमेही रहते 
परिपद्‌ सते, वदते खङ्ककी धारा रे क; करते वम्र विदा 
रा॥दहांश०॥२॥रागदेपदो मदङ्ै भारे, सारे भ 
विक अषारारे फ; भटे जो चरनदी जारा षां य॒गागीौ 
रामच॑द्‌ कदे पेखे सनिवर, करते मवोदधि पारा रे कः 
नम्मोनीसोसो धारा) दांयख०॥ ९) हति ॥ 


अमृतरससय्ह, ` . ` ७६ 


५ नसो जोरवण्योरे च॑दगारीये ॥ ए देशी ॥ ` 
 खखसे धर्मं पायोरे जिनराजरो; अजरो जग वर्ण्ये 
गुर महाराजरो ॥ टेर ॥ सतर पासि जासां स्हेतो,. सी 
स नभासां गुण खख गासं; उर नद्यं रासां इर खाज. 
रो ॥ ख० ॥९॥ मवसिधूदी तरसं स्दे तो, भव उरुधसां 
पार उतरसां; शरणो ठेखां रे घमं जाजरो ॥ सख० ॥ २॥ 
नव तत्वदी सीखा म्हे तो, नथद्र धरसां च्चा करसां; 
 ज्ञान-अभ्यासां दिनि सांजरो ॥ सण ॥ केन्नै। निज सूप 
आओघ्टखसां, करसां निरणो, तिरणो इनस, सुमि राम 
भणे रे धन दिनि जआजरो1स० र ॥ इति) 


६ असी रुपस्या ङे कङदार ॥ ए देशी ॥ 
प्रणम्‌ ओ रारु ज्ञान दातार, भव जल सिध्‌ तारनहार 
। ठेर ॥ श्रीगुरूदेव करू तुम सेव, तज अदमेद भजू चर. 
णार ॥भ०॥१॥ तुम गुरूराज खुधाराकाज, रखो मेरी 
काज महाराज कृपा } प > ॥ जघम उधारन भव 
„ जख तारन, सारन वारन करन खुधार॥प्र०।॥२॥ 
शुरू चरो ग्रद्यो पद्‌ तरो, दै खक्ष गरो ज्ञान विचार 1 भ 
॥ उ ॥ गुरु पद्‌ पूजो नही जग दूजो, तुं जो चाहे तव्यो 
संसार ॥ प०॥९५॥ कदे खनि राम करो गुन माम, 
निश्च ठाम रदौ खुखकार ५ भर० ॥ ६ ॥ इति ॥ 
७ आनदी ले घोटे, घृचस्मे दोय नैन र्या, 
जेसे शरूरषीरका वान वद्या, थारे घायछरो नहीं 
तोये २ आनंदी आनंदी ङे घोये ॥ एदेशी ॥ 
खशरूजी खणस्जी सो ` तारो ॥ वाचा खण ॥टेर॥ ` 


खरु चरनां विचमे आय. रद्यो, मेरे सनको मनोरथ ` 
~ १९ । ४ 
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दोय, गयो; युस शनको अत न पायोरे, सखुयसुजी 
खगुसजी मो तारो ॥ १ ॥ मेरा. मोटा माग्य 
शर पद्‌ भेव्या, चुम भव भवना इख सव मय्या; मेरो 
सफल भयो अवतारो रे ॥ सु०॥२॥ मात तात श्रांत 
नहीं तार सके, नरक पडता कोडयन राख ` सके; एक 
रक्चे युर चरनांरो रे॥ खु०॥३॥ मेरा युर चरना चित 
जाय खगा, मेरा मोदट्‌ अन्ञान तो द्र भगा; कर ठ्गा 
चितामणि मलम रे॥ सु०॥४॥ प्र शस काला नाग 
जिसा, नही्नगमे दुदमन ओर हसा; दै कणर छानी 
मारो रे ॥ सु०॥ ९५॥ धारे सुक्त जावन दिलमांदे वसी, 
तो ठम सेव छद सी; कर राग देषको रारो रे ॥ सु° 
॥ 81 दिक राख सफा तरे होय नफा, तौ रीस करी मत 
दोय कफा; तेरी अप्पा इणविध तारौ रे ॥ सु०॥७॥ 
यरु यण दारदा निल गावे, फेर इद्रादि षार नहीं पावे; . 
खरक्किधरं मोटो उपगारोरे ॥ खु०॥८॥ खनि रामचंद्‌ 
यरु वेदत दै, दष्ट खरभणी को निदंत है; जिणरो होसी 
खकड़ो कारो रे॥ सखु०॥९॥ इति ॥ 


~ - ~ 


ख्याल ॥ 

3 देशी प्रंसेरी ॥ 
एक. कर छो रे सेव शुर देवनकी ॥`ए० ॥ टेर ॥ गुरु 
देवन ईभ्वर परमेन्वर क्था महिमा कर गुर भगवन- 
फी॥ ए०॥ १॥ शुद्ध उपदेदी कैसी गुरु जेदवा २, टी 
दिवी द्विव स्थाननकी ॥ ए०॥२॥ मव भव काज सुधारे 
खरु ज्ञानी >, क्या ओपमा ल्मे चित्ामनकी ॥ ९०॥ ३॥ 
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पश्यता टरी कीयो खज मानवः २, फेरी. ज्ञान शाका 
अंजन ॥ ए०॥ 31 एकर्व्य गुरू भावकद्रूर्ख तो २ 
हिष्यो. का देखो वांननकी ॥ ए० ॥५॥ गुरू कपास 
काज खव सुधर >) गरज सरे छव तन सनका ॥ए०॥६। 
सुनि राम कटे शिष्य केवल्धारी २, तु सेव करे यर 
चरननकी १ ए०॥७ 1 इाति॥ 


देशी स्याटनी ॥ 

सततयरुजी म्दारा ददन तौ दीज्ते मोन कर सथा ॥ 
सखतशुरुजी ०॥ रेरे ॥ सखतणसुजी तो करिण दाखस्े, दँ जमर 
` तसे खारा, सततणरुजी तो करता वरते, रविथकी अधि 
यारा जी? स ॥ ९॥ सत्तगुरूजी तौ एेसा चेला, मोती 
अथवा च॑द्‌; सतय॒रूजी तो चणाज ओका, जैसे मदास- 
म॑दजी॥ सन ॥२॥छोटरापिण वे मरू जंखा,खोस .. 
` चितामणि रतन; धिरवासी तौ कदे एसा, मन अथवा 
` पवन्न-जओ ॥ स० ॥ ३ ॥ सतशरुजी तो नितदी मोन, ज्ञान 


करा भराव; रामचद्‌ कद सतयुर्‌ दर् कर) खुाक्त मदद 
रेजाच जा ॥ ख० ५२८1 इत्ति॥ 


३ देशी फागनी ॥ 


गर वेखुख मोख नदीं पावे॥यु०।॥अज्ञानीको युर ज्ञानी 
करियो, जीच अजीव ओकखावे ॥ गु० ॥ १॥ दुर्गति, 
सद्धति रद्‌ ष्दिखायो, वके खक्किषथकें दिखरावे ॥ युग ` 
7 राचैचञाचारीने खरं उपगारी,खरूगणको पारनद्छ भावे 
०1 २॥ पसा गरुद एर अज्ञानी; वदाल संसार दगेति 
जावे ॥गु०॥२॥ जपर्दा ने जापमती इय, ` गुरू दयाल ` 
चछिरटकावे यु ग्‌न दशवे कालिक उच्चराध्ययने, अवनी- 
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तद्भ म दरसाये ॥ शु° ॥ ६ 1 गलिद्ार गधोने कुह 
ङईन्ती, जये जवे खे दुखी धवि 1 गु० 1७1 चिनय 
रदित तप धम करयो, ज्ञानी तो ठेते नदीं खावे गु ०॥ 


1८ 1 रल छोडन काच यहे छःजमृत छोड अखज खावे , 


1 गु०॥९॥ युर निदा सम पात्तक मोटो, दीसे नदीं 
मश फुरमये ॥ यु०॥ १०॥ इम जांणी शुरू सनसुख 
दिये, रामचद्‌ इम द्रसायचे \ गु० ॥ ९१॥ इति ॥ 


४ देशी स्यारनी ॥ 

खर देव दम्पारा, धाकः द्नकी रे म्ट्ररे नावन; खु" 
णो सखी सदेल्यो, तन धन तो वासः रे, करस वघावणा 
॥ देर ॥ तीन ऊोकको द्रच्यदी सारो, करै मेट. तो. पोडा; 
दनि करनं करू वीनती, कयं दीये दरौन मोदाः ॥ ख० 
॥ १ 1 मात्त पित्ता खु भिच्र रु स्वामी, खड खडे सय 
क्षां; समरथ नदी को नरक टारवा, वांद पकड युर रा- 
खेजी॥ यु०॥२॥ अंघत्व टारी नेन्न दिि वर, अषज्य- 
के पूज्य वमाये; पद्युता टारी जन्म खधारी) नर पं्चिमें 
खाये जी ॥ शु०॥ ३ ॥ नव भवमें सक्ष सुरु सेवा, दी- 
जो वर प्रु मांग; छनि राम कदे यर ददन दीजो, छल 
छक चरणे कागजी ॥यु०॥४॥ इति॥ 


सखवणी ॥ 
९ खण सव जरि वम जट्दी जायो ॥ ए देश्री ॥ 


खण यतन रे तुम यणर्वत खुनीको सेय, एक मजो निरज 
इशुण्चेतना गुण देवों ॥ देर ॥ एक संजती राजा मुग मारण 
रसरियी एक छुनियर देखि मनम अथिको दरियोःजिष्ां 
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खण उपदेरो उत्तम कारज करियो, सुनि केवर पांभी भव 
सागरथी तर्यो ¶ ख०॥ ९॥ एक राय प्देही नदींधी 
उसके करूणा, एक केसी खुनिना पकद्या उसने दारणाः; 
लिन अस्पकालमे कीना पंडित मरणा, मर हवो खरी- 
यासे निकस्या उसका निरणा ॥ खु० ॥२॥ एक अछ्छेन ` 
मारी थो राजग्रही वारे, षट्‌ सासातांदै सात सलुष्य 
नित मारे, एक . सेठ खदरीन कर रीयो अपणी लार 
श्रीभगवत मेभ कर दीयो खेवो पारे ॥खु० ॥ २॥ 
खनि वेले वेले जावजीव तप ठव, नर नारी भिक्त. 
सुनिक्क बहोत संतावे; स॒नि क्षम्ना करके कमे दज उड 

` चावे, सुनि केवर पांभी दिवरमणीद्क जावे ॥ खु०॥ 31 
एका शुनिवर मेध अनत जीव उद्धरिया, जिन शास्र 
मां द भगवतत निरणा करिया; छुद्ध करणी करने भव 
सागरथी तरिया; सुनि राम कदे ते जन्म मरणं उरि- 
या॥ सु०॥५॥ इति 


9३ 


क 
हारा ॥ 

~ २ [> सि य क@, | ` 

९ प्रणिद्रीके वश नहीं परिये ॥ एदेशी॥. 

खनिवरकी संगत करिये, खदा रुवाक्य उर धरिपि ` 
॥ सखु० ॥ टेर 1 कोड्‌ अपराध भिटे एक चछिनमे, कुमति. 
र्ता उद्धरिये; भरिये शिव सनसुख पग जिनके, 
नरक कपारदौ जरिये ॥ ४॥ सखु०॥ १॥ मातत पिता च्रा- 
ता खत नारी, स्वामीसें नरक न टरिये; सदुर विन नदीं 
नरकको टारकः, तारक चरन पकरिये 1.४1 सखं०॥ २॥. 
खत संगत सम नदी जग दूजो, राखके वाक्ये समरि- 
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थै; खमि राथप्रदेशी अञ्जन माटी, युर विनं कैसे तरि 
ये॥४.॥ घु ॥ ३ ॥ शक्षिसं ताप मंगासे पाप, दारिद्र 
कट्पसं हरिये; ताप प्राप संताप तीनूदी, सद्य ददौनसें 
भरि ॥ 9 ॥ ्०॥ ° ॥ रोदीण्ये तस्कर मूल संगत कर, 
ना अस्य कुमरसे छरिये; खुनि राम के सत.संग. नित 
करिये, भवमव जनम खधरिये 121 सु० ॥ ५) इति 
इतिश्रीमन्महापुनि श्रोरामचन्द्रविरचिते अपतरससंमरदे 
स्वाध्याय नामकं पचम भकरणम्‌ ॥ ९१ 
[4.4 गोपदे श-गी [3 । 
& हितोपदेश-गीत ॥ ` ` 
१ दिर्टी शदर्का पासा मंगाय, आवोजी कम ` 
धनिया चोपड़ सेसां हे लो; वोपड से राज 
सेल प ॐ =. = 

दि्ांण, चोपड सेरे मोरा धरा हे लोए देशी॥ 

येतो वेत्तो चतुर खुजांन, भनुष्य जनम पायणो दोदि- 
लो हे छो; आर्यं देश उत्तम अवतार, लायो रे आजी 
नी सोदिलखोदटेलो ११ इदरयां पाये शरीर निरोग्य) 
किन खनिनी संग पावणी हे खो; पाई संगत नवो 
सिद्धांत, शरद्य रे पर्तत दुर्लभ आंवण्पे हे खी ॥ २ पपाद 
सरधा पुन्य भमांण, तो नही रे पराक्रम वेतन तें कीया 
दे छो, खुचियो रुचयो काल अनद्‌, जनम भरण दुख 
पाविपादेखो)३) पायो' पायो जिन धर्मसार,वटे 
रे अवसांण नीं पावसी रेख; नद यापे तू खरची 
खार, जासी रे परभवमें काट खावसीरे खो ॥४॥ धारो 
धारो भरिदैत देव, धारोनी निप्र॑य यर पिदणियेरे खो; 


| 


 अगृतरससंग्रह- < & 
सासे सारे नित नित सेव, द्यारे ध्म निर्चै जांणिये 
खो 1॥५॥घन घन जेह्‌ नर मार, सदुष जनम सफलो 
करे रे छो; रासच॑ंद जेहनी विद्र; पाप रे कर . 
सजेनर डरेरेखो दहा सुद्र निधि हद्र १९११ वषे माय, ` 
` ग्राम रे नवाज पस मासमेरे लो; आस्म वुधसेवा 
मन ताय, करे रे सगलाह मन इरासमे रे खो ।इति॥ 


२ गैरो जी प्रर णले ॥ ए देशी ॥ | 
तेरो जी हण संसारभे+ओतोतेरो मेरो एकन कोय 
ज्ञानी जियड़ा, तै पिण नदीं छ केद्ना, तुं तो अद्र ज्ञा- ` 
नखु जोय ज्ञा० ॥ ते० ॥ टेर धन कमायो अक्रत करी, 
ओतो खायो खरच्यो नाथ ॥ ज्ञा०॥ पुन्य संचीथा पूरा 
हवे. जद संचीयो केम रदाय ॥ ज्ञा०ते०॥१॥ पुत्र क- 
लच्र धन दावीयो, ओ तो निकमो डोसो खाय ॥ज्ञा०॥ 
`. कूण करे धारी चाकरी; थारो उयो पोचछरे माय ॥ ज्ञा० ॥ 
. ते० ॥२॥ मांगे खावा रवी खीचदी, वच्छे ताजी जखर्ेयी ` 
सेव ॥ ज्ञा० 1 रपट पूरो नवि घार्दी, चक्रे पूरी न 
धाखे पदैव 1 ज्ञा० ते० २) टिणि रिण करो विन का- 
मरा,थेतो मसे खावणरे काज ॥ ज्ञा०॥ क्यं कान प- 
` भ्वावो खवा देखने, थारा खुध बुध गहं सव लाज ज्ञा ` 
तेर \४॥ बहू वेड कदो ना करे, जरे डोसो सुरे. मनः 
साथ. ॥ ज्ञा०॥ खनि राम कदे घम जो कीयो, तो क्यू इ- . 
ख देखे भव. पाय ॥ ज्ञा० ते ॥ ५ इति ॥ 


३ दार वावाचह टग्यादर माणङ .॥ ए दशा.॥ 


` हारे जीवा. कमलाः नीची संचरे, दार जसे नदीनो 
 डार रे; यों छच्छी स्वभावःविचार रे, इभे वदे प्रगर गण- 
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धाररे ॥ यो० ॥ टांरेजीवा ज्ञान गमाये वेगस, हांरेज्युं 
निद्रा चैतन्य अपहार रे) थो०॥ १1 दांरेजीवा कमला 
मद्‌ भगद करै, दां रे ज्यू उन्मत्त करे मद्‌ धाररे ॥ यों०१ 
हां रेजीवा कमला अंधपणो ददै, दारे जैसे धूम विकाररे 
॥ यो० ॥ २ ॥ दां रे जीवा रष्मी चापल्यता मतै, हारे 
कसि विज्जु त्कार रे ॥ यों० ॥ दारे जीवा लक्ष्मी लोभ 
वधावही, दारे ज्यू द्व ज्वार अपार रे॥यों०॥२॥ 
षरे जीवा कमला स्वेच्छाये रमै, दारे जैसे ङ्ध नार 
रे॥ यों०॥ दारे जीवा सुनि रामकदै किम आपरी, टारे 
देखोनी क्रुप्ण सुरार रे ॥ यों ॥ इति खदनी स्वभाय॥ ` 


४ देशी पूर्वपत्‌॥ 


हारे जीवा धिक धन चह आधीन रे, हरि इम जानं 
लोक प्रयीनरे ॥ धि०॥ ठेर ॥ टारे जीवा गोच्री कै धन 
मांदेरौगदां रे तस्वैर देवे छीन रे्ये०॥ दां रे जीवा श्रुपत 
छल फर खाचदी, दारेतैतो शुन्दो राजको फीनरे 
॥ धि०॥१॥दहांरेजीवा भर्सम करे वन्दि वेगद्धै, धारे 
जवी होवे पुन्या दीन रे ॥ धि०॥ हारे जीवा अबु 
यदवे गाच्ये, हारे जवी होवे तेरे तीन रे ॥ धि०॥२॥ 
दरं जीवा धन भ्रूमीनें गडीयो, दां रेको अपट्रेदेव ` 
यडीन रे ॥ धि० 1 दां रे जीवां कुपु गमावे षय संचि- 
यो, दां रे परे दवे अधिको दीनरे ॥पि०॥३॥ दां 
रे जीषा सष सीर णमे फथ्या, टहांरे तुमे देखोनी बु 
अर््न रे॥ पि०॥ दारे जीवा सुनि राम कै धन र 
चिच, दां रे सदक्षर ह्य कर दीनं रे ॥ नि०॥ ४१ हति 

क 
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५ गोर ईसरी क्ये तो दंस करबोकणा हे॥ ए देशी॥ . 


म्हेतो निरणोभी नदिदेखिया जी) स्दे तो देखिया ` 
सो समवा लोभिया जी ॥ टेर ॥ के गृदस्थ त्रह्यत्रत पा- 
ख्वे जी २; केर सद्‌ा करे चडउ विहार, केह दरीतणो .प- 
रिदार, पिण ऊ धनसुं अधिको प्यार 1 म्दे०॥ १॥ केई 
घरं द्यागी योगी मया जी २; केडं घनके दोगये त्यागी, 
जाके मटकी ममता लागी, जादू किम किये वैरागी 
एस्दे गार केह चख चश करते रिरि जी २; जादू खोभी 
किम नहीं कैवां, अथवा पुस्तक छेवां ठेवा, जनिं नि- 
रलोभी किम कैवां ॥ म्दे० ॥ ३ ॥ केह ममत्व करे चेला- 
तणीजीर एतो अपणा नाम वधावे, वाजे अपणा 
माल गमावे, ए तो उलटा ध्म ल्जावे, जनिं निरलोभीा 
कुण गावे } म्हे० ॥ २ ॥ केह ततन ऊपर ममता धरे जी २; 
एतो खाय खाय मोँसख वधाव, जानि तपस्या दाय न . 
आवे, आखर लोभी गणिया जावे ॥ स्दे० ॥ ५॥ केई , 
कथन करावे केह ठंगस जी २; है कोहं राजाजीक्रू रावे, 
` हे कोर दिवानक्रू बुलवावे, धनवत देख देख बतङावे 
॥ स्दे० ॥ ६ ॥ केह महिमा वातै आपणी जी २; निज 
महिमां एर जावे, जारे तत्व हाथ नहीं आवे, सनि 
रामचंद्र द्रसावे 1म्दे० इति कोभ गित दितो पदेरा॥ 


६ म्हारा गादा मारू वसोनी आजकी सेनमे॥ ए देशी॥। 


म्ारा भोका जिचड़ा केवोनी खरची जोयने, जीवा 
मसारग विषम अपार, म्दारा गोचा निवड, ठेवोनी ख- 


रची विचारने; ॥ टेर ॥ म्दां० ॥ च्डंक्डं तूंस्यू करे; - 
। ११ 
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जिवड़ा दीसे चं खद गिवांर ॥ म्टां० ० ॥ ११ म्हां०१ा 
तन॒ धन दौलत कामन, जिवङा, रेसी यांदकी 
याद्‌ ॥ म्हां०॥ एकन साये चारुसी, जिवड़ा द्रिये 
खारी मत जाह ॥ ब्टाण्डे ॥ २ ॥ श्टां० ॥ दान 
खुपात्र दीजिये, जिवड़ा जीवान करोनी कंचाव 
॥ म्दां० ॥ जप तप दडः करिया करो, जिवड़ा राखोनी 
निरमल भाव ॥ म्हां० ठे० ॥ ३॥ म्हां० ॥ सत युसनी 
संग कीजिये, जिवद़ा वंधसी खरचीरी गांट ॥ म्दां०॥ 
खनि राम कै मत श्रूल्जो, जिबड़ा आगे विषमी वाद 
॥ म्टां° ले० ॥ ४॥ इति ॥ 


^+ ७ कोह रे जवाव करं रसियो ॥ ए देशी॥ 


कारे यमान करे अपरणो, मान करेगो शमांन कररेगो, 

नीची गते जाय पड़ेगो ॥ कां० ॥ देर ॥ जोवन वयः 
में ठं आंधो चै, तो दोय दोय छोगा ऊपर राद्य।कां० 
॥ १ ॥ जोन देखीने जोम्‌ करे छै, तो रूप देखने गर्व 
धरे छ ॥ कां०॥२॥ घन देखीने मनम फटे छै, तो मोद 
नवीरे मादे छे छ ॥ कां०॥ ३॥ ह्र नरेद चक्रवरती, 
ते पिण छोड चट्या सह धरती ॥ कां० ॥ ४ ॥ छपन को- 
इको नाध कातो, ते पिण खवो कोौवांवी जातो, 
॥ कां० ॥। ५ 1 नदीं निलयो पाणी पावणवाच्छो, तो तुमे 
गये घरी किम चालो ॥ कां० ॥ ६॥ चौधो चक्री सन- 
र्छुमारो, जिण कीयों रूपतणो अहंकारो १ कां०॥७॥ 

सोल रोग थया ततकाखो, तो देख शारीर चते श्रूपालो 
॥कां॥<॥ काची कायान काची भाया, तो काना 
दी सह दंडं यनाया ॥ कां० ॥ ९ ¶ छण जाणे मोत कि- 


अपरृतरससंग्रह. ` *८इ ` ` 


स विध आसी, ओ घर छोड किंसे घर जासी॥ कां०॥ . 
॥ १० 1 रामचंद्र कटै गर्म न कीजे तो पर भव सेवी 
खरता रदीज ॥ का०॥११॥ इति 


< इण सखरिथिरी पाठ उभा दोय रजवी, मोर 
खार, उभा दोय रजवी ॥एदेशी॥ 


भाच श्रीजिनराज), काज खधारजो; मोरा खालः 
काज खुधारजो; देव गुरु खध धमे, रीयाभे धारजोभोरा 
लार, दीयामें धारजो ॥ ९ ॥ नर भव रतन अमो, 
आटे पतत दारजो ॥ मो० 1 जआ०॥ विषय विकार प्रमा- 
द्‌, दूर सह्‌ सरजो ॥ मो०द्‌० ॥ २ पतन घन खद्‌ परि- `. 
चार, छार नरी आवसी ॥मोा० लछा०॥ खुख इख संच्या: 
जीवक, पर मव पावसी ॥ मोऽप० ॥३॥ सात्त पिता सत्त 
नार, परिवार स्वारथी ॥ मो० प० ॥ विरचे इण संसार, 
नरी परमारथी ॥सो०न०1॥४॥ सखुरनर थिर नहीं कोथ, 
जोय विचारनें ॥ मो०्जो०॥ रुलियो जीव अनाद्‌, पमाद्‌ ` 
, धारने 1 मो० प०॥५॥ तो कीयां सत खर संग, ्रचण . 
` फल ज्ञानता \॥ मो० श्र ० ॥ ज्ञान थक विज्ञान) पक्त पच- 
ख!नत्ता { मोऽ प०\६\ त्यागथो संयम दाय, परे जस्र 
~ˆ वरो.कै ॥ मो०प० 1 तपथी तटे कमे, आक्रिय फ मोश्च : 
दं) मा० ज० \॥॥ ए्द्सख फर भगवहं अग, सुण 
` राखो आसता ॥ मो०खु०॥ तौ कीजे सतथरू संग, जो 
` खख चावो शछाग्वता मो ०्जो गा<ादान सील तप भाव). 
." खघ आाराघजो ॥ मो०.खुर॥ संजम तप करी दोय, आए- ` 
ततम साधजो ॥ मोऽ ज०.॥ ९ ॥ चेतो सह्ुनर नार, . 


+. अगृतरसर्सग्रह, 


त्यार्‌ हुवो मोखने ॥ मो० ला० ॥ स्यु हवे कद्टियां राम, 


प्यारो पाप खोकनें ॥ मो० प्या० ॥ १०॥ इति ॥ 


९ जट्हो हारो जोडरो उदियाएुर माले२े ॥ ए देशी॥ 
दक दृ्टांते दोदिछोरे, षाम्यो नर अवतार; जिणनं 
वे देवतारे, ते किम जावो दार; चतर नर चेतजो, सु- 
निराज खुणावे रे; पर उपगारी साधुजी) इम सत्य द्र- 
सावेरे ॥ च०॥ १॥ गर्भवासं ऊपनो रे)" 
भराखसी माय; नीचे माधे ऊंचे पगे रेते दुख जांणि 
जिनराय ॥ च० ॥२॥ गरभावासमं ऊपनो रे, विसरी 
भ्रव वातत; षालपणो खोयो ख्यां रे, जोयन तिरिया 
साथ ॥ च०॥२॥ परण्यो प्यारी मेमसं रे, रटे आधे 
आखर त्यार; पठमांहे पर भव गयो रे, कै भीतम कटे 
नार्‌ ॥ च०॥2॥ मात पिता खुत भामिनी रे, एक न 
चाके लार; जासी जीव एकलो रे, इणमें फेर न सार 
॥ च०॥५॥ पर नारी प्यारी गे रे, जोवे आख्यां 
फाड; काती छुत्तारी आओपमा रे, देवे सद नर नार॥च०६ 
नान्दी मोदी नार विपल्ता रे, जोयोष्टीये विचार; कम्या 
राही रवी आवी, जदि दीतल ह्ये दिनकार ॥ च० 1 ७॥ 
ज्ञान सदित चील पाज्जो रे, जोयन वयरे माय; विजय 
कमर विजया परे रे, शुद्ध पच्छो मन वच फाय \च०।८॥ 
धद त्याग किया थकां रे, चेतन निर्म थाय; जो यु 
चावो दाश्वतारे, ओरी फरोनी उपाय ॥ च> ॥ ९॥ 
खुम्ब दुख शुगत्या जीचडे रे, फे अन॑सी वार; भटक्यो 
न्या गतमें रे, कर्मतणे असार ॥ च० ॥ १० ॥ यया 
कम सह मोगयेरे, दमक श्री जिनराज; बाधो मती 
कम जीयदा रे, जो राखी चायो छाज ॥ ०॥११॥ 


॥। 


अग्रतरससंग्रद.  - ८५ 


करो दान छीर तप भावना रे, पत्री चौकडी पाड 
संजम तप दृणो करो रे, कीजे कमस राड ॥ च० पर्या. ` 
सार धम जिनराजनो रे, वीज्‌ सह असारः; राभचंद्‌ 
करै सखंभखो रे, अवसर नदी वारंवार ॥ च०॥ १३॥ 
संवत .उगणीसे द्श-समे रे, नागोर . नगर मल्लार; ज्येष्टं . 
मास श्युड जयोदसी रे, प्रथम जाम रविवार ॥ चण०.॥ `. 
1 १३ ॥ इत्ति ॥ | 


१० नंणदरू बागे ए जोषन्‌ सिल स्यो ४ ए देशी॥ 
` -भविजण वांधो भत्ति कर्मं चीकणा.दे तो सुगते आपो 
आप ॥ भवि० वां० 1 देर॥ एकतौ जोचन भिर नरां, 
ओतो दूजो अथिर परिवार ॥भ०॥ तीजो धन नहीं रा 
ग्वतो, ओ तौ चौथो तन नहीं छार ॥भ०्वां०॥ १॥ 
पक तां अटवा उजाडण,) एता दूजा वषम ठडाोम०॥ 
खमिवर जातां भारे, विचसें मिष्छेयो चौर ॥भण्यां० २ 
तन वस्र लेता तिहा कषिजी कीधो ध्यान ॥ भ०॥ चौरः 
करे कारण किंसो, सुनि कहे खुण धर कंनाम ० वां०।॥३॥ 
तः वांधे कमज एको, खावे सगरो साथ ॥ न०॥ प- 
' तीवार ईण पदमे, तू तो प्छेिनी घरमे वात ॥ भम० व° 
, ॥ 2.1 चौर पृ चर जायने, दतो वांधूं पापना पूरान०॥ 
, ऊण कुण सांसल एहम, थे साच कदो नहीं इड ॥ भ० ` 
बां०1५॥ खावणरा सीरी सह्‌, म्दंतो पापनासीरी 
नदीं कोय ॥ भ० ५जो करसी सो. पावसी, चौरनें ली 
` देवे पो. ॥म° वां० ॥ द चौर आयो खुनिवर कने, 
` तुमे. भलो दियो सोने ज्ञान ॥ भ०॥ खनि राम कहै सह ` 
 -खांभलो, ये समन्लो इन जाख्यान्‌ ॥ भ० वा० ॥७॥ इाति॥ 


थ अग्रृतरसरसग्रद. 


११ माकडो ॥ 

जीवा मोरा मानय भव छाधो भटो रे, पाम्यो आरज 
देहा ॥ जी ॥ उत्तम कुलमे उपनो रे, आयू दीरघ विसे- 
स; जीवा भोरा चेत स्केतो चेतजोंरे, ए सतय उप- 
देसार्साजीवा मोरा्पच इंद्री दौरी मिटी रे, वव्ठी शरीर 
निरोगजी०सत गुरुसंगत छ किदं रे, ते पिण मियो 
जोग ॥जी०चे० ॥९॥ जीवा मोरा युरु विन ज्ञान 
भिटे नरहरे, गुर चिन घोर अंधार 1 जी० ॥ शुरु परमे- 
म्वर सारिसारे, देवै पार उतार ॥ जी° चे० ॥ २॥ जीवा 
मोरा खुणवो चाख्रज दो दिलो रे, येठ हुई र्यौ जीव 
५ जी०५विन खद्ध प्तिरण्ते नदीं रे, ए जिन वचनः सदीव 
) जी°चे०॥ ३॥ जीवा मोरा ज्ञान सहित करणी करी 
रे, ज्यु खेवो पार॥ जी०॥ दान हील तपः भावना 
रे, क्षमा दया गुण धार ॥ जी ° चे ॥४॥ जीवा मोरा 
उगणीसेरा पचवीसमें रे, नागौर शद्र चौमास ॥ जी०॥ 
राम कै सद्र संभलो रे, कीजे ज्ञान अभ्यास ॥ जी 
यै०॥५॥ इति ॥ 


१२ भांगडरी पीवो तो देखा म्हौरे महं आईनो, 
अमलियो अरोगो सोक जान्यो राज, भांगदटी ॥ 
1एदेश्षी॥ 


दानतो दसै प्राणी शीट पाटी, तप खजानोसंग 
खीज रे, राज, सण सीग्द्री ॥ अजी काद निमेट भाव 


राग्तीज रे, राज, मुण सीडी ॥टेर ॥ सीखदली 
सुणीज् पाणी चित्तम धरी, साधु संगत नित कीरे ॥ 


अपृतरससंधह, ˆ ` ` ` ८७ 


रा० ॥-अजी कांड किणरीः निदा मत कीजे रे॥ र०।॥१॥ 
दधा तो पाठीन पराणीं चर टारीजै, पर चीज उठाई मतः 
ऊजे रे) रा०॥ अजी कांड मोटकी चोरी मतकीजेरे 

॥रागोराो पर याने पाणी बेन जाणीजे,बुरी निजर.मत 
जोर रे ॥ रा० ॥ अजी कारं अव्ययो वचन मत कहजेरे 
 ॥रा०॥२1 दाम परायो प्राणी दराभ ये जणो, संतोष 
` दिलमाहे आणा रे ॥ रा०॥ अजी काट संतोष करि 
` खुख मांणोरे॥ रा०॥४) क्रोध मान माथा लोभ त~ 
जी जो, राग देष मत कीजो रे ॥ रा०॥ अजी कांहस- 
मता माव राखीजी रे ॥ रा०॥५॥ वचन की राड पा 
णी आलको देवो, लिसो देवो तिसो ठेवो रे ॥ रा०॥ 
अजी काह तेरमो पाप मति सेवोरे॥रा०॥६॥ चुग- 
` ली.तौ खासो पाणी पर निदा करसो, तो दरगज भव 
नदीं तिरसो रे 1 रा० ॥ अजी कारि नीची गतमांहे प- ` 
+ को २ 


सोरे॥रा०॥७॥ ऋत अदत माया षाम भाखो, 
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मिथ्या खस्थ मत्ति राखो रे ॥ रा०॥ अजी काह सुगत 
म्दैर सामो ताको रे ॥ रा० ॥८॥ नैंण, वण, कर, का 
` नको साचो, रगे साचे खाचोरे१रा०१अजी ककि 
` जवान काचे काचो रे॥रा०॥ ९ ॥ संवत उगणीसे प्रा. 
. णी तीसको सार, नागौर शेषे काल रे ॥ रा०॥ अजी 
कांडे नजीक आथो बरसा रे ॥ रा०॥ १० ॥ इति अ- 
छादर पाप स्थान ह 
१३ गेरे जी एर खखाबरो।॥ ए देशी ॥ 
तस धावरमे मरकतं, वचे.अर्कतां घाटी नच नर 
सण; द्र दचखात दष्टाः तां पास्धा. मानव सव 
नर मणां. चेतो जी नर भव पायने$ये तो चेतो चतो 


1. अगरतरससंग्रद. 


चतुर्‌ सुजांण ॥ न० चे ॥ २ 1.ठेर ॥ गर्भावासमे अवः 
त्यौ, ओ ते वाङ दुर्मधिमांय ॥ न० ॥ मास सवा 
नव गर्भमे, दुख जांणे जिनराय ॥ न० चे० ॥ २॥ गर्भाः 
चास नीखनच्यो, चे विसस्य पूरय चात ॥ न० ॥ रत्ति 
दिवस वर्यौ मोद, वटे सेवे विसन सात ५ नन्चेगादा 
पर नारी प्यारी क, वे जारी कीयां सिर धूड ॥न ० 
सारी ऋध स्वोवे दाधर, यारी चात्त भनि सह कुड ॥ न° 
चे० ॥ ४ ॥ सत युरु माखे देराना, ओ तौ नर मवं रतन 
अमोख ॥ न० ॥ चारं अन॑ती दारियो, पणि अवकेतौ 
सुरति खोर ॥ न° चे० ॥५॥ अरिदेतदेवन धारजो, घटे 
करणो खत गुरु सेव ॥ न ० ॥ धरजोजी धर्म द्या मध्ये, 
यके उरजो पाड ऊुदेव ॥ न० चे० ॥६॥ क्ोध मान 
भाया लोभने,ये तो छोडो च्यार कषाय ।न०॥ जो सुख 
चावौ जीवने, ए तो इम भासे जिनराय ॥ न० वचे०॥०॥ 
मात पिता सुत भामिनी,चच्छे तन धन सहु परिवारान%॥ 
एक न आवे परभवे, तू तो अंतर ज्ञान विचार ॥न०्चे०८ 
देखोनी कद्धि जादवतणी, जा तो क्षणम गरं विलायान° 
सुरवर नरवर धिर नरही,जिम याद्रनी छांय ५ न न्ये ०।९॥ 
कधा कम ज भोगे, ए तो भोगव्यां छटक दोय: ॥न 1 
कर्म चीज जिनवर कटै, फे ततौ राग देप छै दोय ॥ न° 

चे०॥ १०॥ इम जांणी कम भति बाधो, क्ली साधो 
शिवपुर माग ॥न०॥ तपसंयम दोष है, इम करै 
श्रीवातराग॥ नण चे०॥ १९१॥ दान दील तप भावनाः 

ङतो चिव पुर्‌ मारम्‌ च्वार ॥न०॥जो सुख चाहो 

दराभ्वता, तो इणसें राखो प्यार ॥ नण्चे०॥ १२ उगणीसे 

निधि मधु नास्ते, ओ तौ वास जोर सुख दय ॥ 
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॥ न० ॥ स्वामी वद्धि्चदजी पभसादस, ऋषि ` राम कै 
चित खाय ॥नर्चे० ॥ १३ हति 


१४ व्यार देकी देशी ॥ 


छपर पुराणा पड गया जी, काहे तूद्ण खमा वंध 
संध संध खुल्ण ल्मी जी, काहि तऊम दीसे मति ` 
सद्‌; अव घर्‌ छट चेतन समिय जी ॥१॥ क्षरोखे 
जारी क्म जी, कहहिं बारी आडी भीत; सूल न्व 
डिगमिग करे जी, कांडे मड पुराणी रीत ॥अजगारालकन 
खमस नासी गथा जी, कांड स्यादेनो खोक गयो दूर; 
. सिक्खर थरहर धजदी जी, कई आई नंदी प्रूर॥अ ०३॥ 
थेगली पिण ठरे नरी जी, काहि नदी कोई रिलिपारः 
क्यू सूतो तुं नीदमे जी, कादं अवतो सुगत संभाल ॥ 
॥ अ० ॥४॥ अवकरणादहै सो कीलिये जी, काहदेणा ` 
हैसोदेहःलेणादहैसो लील्यिजी, कांड कैणादहैसो 
कैट ॥ अ० ॥५॥ छाथ र्गी चद्धफेरस जी, कामि 
रदहीक्ाखो साच; खनि राम कहे सहु काटजो जी, क 
इण घरमे वहुमारु ॥ अ०॥ ६ ॥ इति ॥ | | 
१५ न्याल्देनी देशी ॥ ~ 
द्र पचखांणे जीवङो जी, कहै पामे खख अनपारः 
~ करतां एक नवकारसी जी २; सौ वरस नरक निवार, 
तप समो नहीं जगतम जी, खुखतणो दातार ॥ त०।॥१॥ 
बीज पौरसीः वषं सदसनो जी, कांड साठ पोरसी दशां 
. हजार पुरिमह खक्ष-एक वर्षनो जी, एकासणे ददा खश्च 
धार त०॥२॥ नीवी तोडे कोड. वरसने जी, काह 


द्र कांड एकर खण; सा कांड एकर दत्त द्हेजी, आं- 
१२ 


1 
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विल सदस करोड जांण ! ३ ॥ सदस ददा कोड उपवाः 
समे जीए, कां छठततणो तप धार; कख को वर्ध॑ खपा- 
वद जी, अद्म कोटि ददा खख खार ॥र॥ कोटाकोरी व- 
षैनो जी, कांड द्दाम मस्म करे कर्म; सुनि राम कैतप 
कीलियो जी, पारे स्यौ पिव शस 1 त° ॥ ५॥ इति 


१६ वेगा आहो से वासाय वीरा 
विना गद्ये न असेगे ॥ ए देशी ॥ 


.घड घड धृज्यो हे माय मोरी जीव अपार, दृरखभ 
नरे भव पावियौ; रुटियो रुखियो भाय मोरी वारवारः 
तेनो ठेखो नदीं आवियो ॥ १ ॥ करिथो करियो है मा 
य मोरी इथरुको संग, धरम रसान सानियो; भमियो 
जम्ियो हे करी धरमकोः भंग, सुध धरम नहीं जांणियो 
॥>॥ अवटे हे माय मोरी संजम मार, वीर भरु 
शुरु धारख; गोतम स्वाभी हे मिलिया तारनदार, नर भव 
येग सुधारसं ॥ ३ ॥ माता दसती दे योरे इण पर्‌. वात, 
चत ननदियो उचो; खट घरसखनो रे जावा ततुं र सा- 
क्षात, फिम सैसी सी ने तावो ॥४॥ कोमल केसांरे 
घुर करणो रे खोच, दुर्षर महाव्रत पाटणा; सुनिपंथ फ- 
रडो रे नीं पाच्टो सोच, छोटा भोटा दोष टदाटणा , 
॥९॥ कुमर देमेतो रे थोटे इण पर चात, माताजी. भ~ ' 
जुभत दीजिये; दील न फपीजेदे माय मोरी छ्विण एक 
मात, छनि राम कै सुनी शण करीलिये ॥ ६ दति ¶ 


१७ कर रायजादा खगटणो ॥ ए देशी ॥ 
पैपतोपारम्में के पाचज्णी, रेतो नरी गिगेनि- 
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न्थ सवर भणी; इनस भाग छटा ज्यां के.खूव वणी; यारे ` 
सांमा हवा जयामि द चणी; मारगमें दे पांच जणी 
॥ टेर ॥ पेटी कुरग खुजगने मार चिया, जो सन्मुख दु- 
ब्ासो. हार गया} भाग गया सो छट गया, ज्याने मि ` 
गये धीम धणी ॥ मा०॥१॥ दृजी ररु्मादिकनें नस्म 
कीया, चघ्मी छक्ति जातान रोक दीया; कामी पुरुषानिं 
नरकमें पटक लीया, ज्याने मारदेवे यमराज धणी ॥मा० 
॥ २१ ममरादिक तीजी.नाद करै, चो मत्स्यादिकना 
प्राण दरे; सुनि खर वीर देखो इनसे खरे, इनके नदीं कोह 
एक धणी ॥ मा०॥ २} गज मदिष पचमी ठाद दीया, 
एक एक ईद्रियजो वो करम कीया; साधु पचानि जीत 


रिव राह रीया, सुमिराम कै ज्यांरे खव वणी 
॥ भा०॥२॥ इति ॥ 


१८ चंदा थारी चांदनी्षी रत रे कोहं नणदलरे 
भोजायां पांणी नीसरी; चकस्यो मे स्यो जख 

 . जसनारी तीर रे, कोद आपज रे पधास्या चपा 
वागे ॥ एदेशी॥ 


जिन मारगकै सव मारगमेंसखाररेकोईरजरेनदहीं . 
लागे जोड़े एने; रतननं निदे श्भूरख गिर्वोर रे, कोई. 
परखे रे रजवरी जरूदी जदने ॥ १ ॥ दद्ध मारगके. 
जोडे न रागे कोयरे, कोई ज्ञान जरे ष्टी करने देखिये; ` 
केचन पीतल अंतर कितनो दोय रे, कोर रातं ज रे दिनि - 

. के' जतर पाख }॥ २॥. ण कूण तारिया जिन भारगक्ष 
जोररे, कोई मरत जरे आदि वहाः त्तर गथा; इण ` 
ध्म॑से पाये द्विव रसणीकी ठर रे, कोर जनम जरे मरण 
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तणा इख श्र गया ॥ ३1 देखो भाजी धर्मको पत्ताप 
रे, कोई यीजो रे परताप म जगमें एट्वो; जावे मार्जी 
संचिषा इणद्धू पाप रे, कोई तरियो रे राजा परदेशी ज“ 
हवो ॥ ४ ॥ छण करे जगम लिन मारगकी दोडी, कों 
परख रे युध जन ज्ञान विचारदे; खनि रामकैषैख- 
णिथो मत पख छ्ीड जी, कोई श्चोटज रे मत करजो मढ 
गिर्वरसं ॥ ५ ॥ इति ॥ ॥ 


१९ माण मारण कांईं करो म्दनि, स्दोडी 
लड़ी कै वदाव हो मारूजी ॥ ए देशी ॥ 


पके्रीमांधी कल्यो, अवे इंद्रिय पाईं पच दो, वे 

^ तनज 1 संज्ञी मलज आयू दीष छै, वने उत्तम फुल 
पुन्य संच दो ॥चे०॥१॥ तँ नमियो पुद्रल संगत, 
घच्छी गमियो काल अनंत हो ॥ चे० ॥ जिन धर्म दुरकम 
पामियो, वच्छे मि गये उत्तम संतदहो ॥चे०॥२॥ श्च 
मात पिता श्राता, सव छठे पुर कलच हौ ॥ चे० ) श्रे 
कुटव धनः परिग्रहो, सय छठे रादु अर मित्र दौ ॥ चेग 
॥२॥ तेरे कण त देखते, छँ पिण करिणसे पेख दो ॥चे०॥ 
रागदेष अद्र मय्यौ, तो स्यू हवो रीधां वेष हो पचे गो 
लोकः रंजन क्रिया करी, पठ कर खोक रिंश्नाप टो ॥#चे०॥ 
आद्र तृष्णा अंदर जमी, तें स्यूं कीयो माधो सदाय 
हो) चे० ॥५1॥ कथनी ससी रेणी नर्हा, तो स्यं हुवे 
कथनी कोड्‌ दो ॥चे० ॥ शद्ध करणी विन जीचदा, सव 
निकमी ॐ साथा सोद हो ॥ चे०।३॥ ए वात पादं सहुरं 
कथे, सम सरथी साची चातष्टो ॥ े०1॥ खनि राम करै 
श्राद्ध संजम चह; रदो खतदुरपांरो साय होचेगौभाटति 
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२० पनजी मृड बोङ ॥ ए देशी ॥ 


उत्तम कुर मानवं भय पायो, वची निरोगी कायार; 
लंबो आयू इंद्रिय निमरु, आचारी युर पाया रे; चेतन ` 


अबके चेत, दःखाभेये जारेभ जनम लोधर ॥ चत 1१ ` 


पचम आरे इुःख घणेरा, कतां न पारदी आवेरे; काया ` 
निरोगी तो धन नांदी, धन तो पच दी चावे रे ॥चेगार॥ ` 

पुत्र इवो तो इवो दखकारी, अथवा पटिथो नाही रे; ` 
जो पटियो संगत श्रँडी, चह न मिरी मन चाथी रेपचे० 
1३ ॥ वह्र्‌ गमी तो पोतो नाही, पोती बह दुख भारीरे; 
पुरी वर तो नहीं मन गमतो, जा पिण चितान्यारीरे 
॥चे गारा नारी खपाततर सरग चेकी,दूजी आई दुखदाई 
रे; ओर खुख तो भि्गये सरे,दुखदादहं इवो भाई रे॥ चे०. 
ए0५ापाडोसी दुखदाह भिलियो, नितको जंग मचावेरे;जो 

पाडोसी आछी भिचियो, तो तोटे व्यापारमें जावेरे . 

॥चे०।॥द॥ केणायत त्तो आय संतावे, देणायत नदीं देवरे; .. 
ओर छानी मार र्गी बहतेरी, सो किण आगे कैवेरे 
॥ चे० ॥७॥ धर्मं करै जो इखमी आरे, जेदनी अधिक 
वडाहरे; सुनि राम कदे कै धम करोनी, वखरत पांवणी ` 
आई रे1 चे) ८ 1 इति ॥ क 


ज रष देशी पू्ववत्‌॥ ` 

सनवा रस्ते चार, थारे नें कारणिये दुखडा निपजञे रेः . 

चरो रस्ते चा ॥ धारे टुसखमण रस्ते चार टेर रस्ते. 
चास्या नदीं दो चकी; नक सातमी पोता रे; कोंडसीकःं 

सखुनिवर रस्त श्रो, खावे नरक्में गोतारे \स०1१॥ ` 
नघूक राजा तो दिसाये दवो, चसु छप छठ उचरने रेः 
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सत्यधौष तो चोरी करने,रावण परिय दरे रोम गारे 
धनतृष्णाये आठमो चकी, चाल्यो मर दरियावरे; देव 
सह ती हय गया दुरा) इय गड जव नाच रे ॥म०॥३॥ 
दुल भच्छ तौ गयो खाती, रे मन तुज परताप रे 
भरत मदारयाजा केवल पायो) छट गया क्व पाप रे 
1 भम याया मनस वधन मनस मोक्ष,जिणमे केरनसाररे 
मन जीता तो जीता सवी, मन दारे सवहाररे न 
॥ ९५ ॥ ज्ञान धकी तौ ध्यान नीपे, ध्यान की मन रो- 
कोरे; मन सुक्यां सं राम कदे छ, दूर नहीं छै ममेखो रे 
॥ म०॥ ६॥ इति ॥ . 


प्टङनेरी देशी॥ `  .' 


खण भाद्‌ प्यारे, भम्पो गत च्या माय रे; कीडी 
मक्लेदी आदि तुं हवो रे; तिच भे; तिरजंचमे काल अ- 
निल चस्यो रे तिथैचमं ॥ १॥ सु° ॥ कवि गयो, नरकरे 
भांय रे, छेदन भेदन दुख स्या रे; कटणी नाध ॥ क० ॥ 
दुःख एक सासरो रे, कद्णी नायै ॥ २॥ खुर ॥ कविषु 
वो राक कणा रे, विध विधना दुःख म्नेगन्यारे; खख 
नायो 1 सु० ॥ खुपनें पापस रे, खख नायो ॥ ३६ ॥ खगा 
खाघो लछाघो मानव दे्‌ रे, उत्तम कुल आरावक थयो रे 
चेतलोनी ॥ चे ॥ अवसर दोदिौ रे, येत्तोनी \४॥ सु०॥ , 
धन्य घन्य नरकना जीव रे, जे निर्मल समक्त धारदी 
रे; जिण कारण ॥ जि० ॥ घन्य धन्य जेदने रे, जिणका- 
रण ५५ ॥ खु० ॥ पिक धिक्‌ सुर अवतार रे, जे भिध्या 
मते रावो रे त्िण कारण ॥ ति० ॥ धिङ्‌ धिक्‌ तेने 
रेतिण कारण ॥६॥ सु०॥ राम कदैयोट सात रेः 
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वंघे नही समकित मध्ये रे; दट.राखो ॥ ० ॥ सभक्त ` 
मूल ऊ रे॥ ० ॥ ७ ॥ इति ॥ 


२३ रुूडो बथवोरे ॥ ए देशी ॥ 


, नीं हसवो रे, प्यारे ॥ नहीं ० ॥ रदो ज्ञानभे मगन्न, ` 
नहीं० 1 टेर ॥ सिया सेती दर्को होवे, दुरमण दोव 
सारा, पांडव कौरव जद्धमच्यो थो, कटी क्षोदिणी ठारा 
॥ नही० ॥ ९ ॥ घणी धणियांणी दोनू दंसिया, पुत्र वधु 
रीसाई; कता सेद्‌ बतावो मोन, नहींतर जीभ नाङ्घानदहीं° 
॥ २॥ दट कर पच पृक्ते पिता, क्यूँ तुम दासो आयो; 
एकः दिनि तोरी जननी मोन, करूवामे उवकायो ॥ 
नहीं०.॥ ३॥ आज जीमतां तड्को टाल्थौ, कर कर 
रुंबो दात; सिमरण होते दनं दंसिया, दूजी नदीं कोई 
वात ॥ नहीं० ॥ 2 ॥ पायो भेद्‌ केतके पासे, एक दिन 
मासो दीघो; अमरख आजयो सास चटके, गलमें पासो 
लीधो ॥ नही ० ॥ ५॥ सेठ मरियो पुत्रदी मरियो, बहू गर 
, पासो धरियो; खनि राम कदे ॐ चिन प्रस्तावे, श्रूलन 
हासो करियो ॥ नदी ॥ ६ ॥ इति दास्य निवेधिका ॥ 


२४ काजखियो कादीनें दरजण आरसीमे जोयो २ 
आं दमेरि ते तो छेको मयो हे दरण वरिजवः 


॥ ए देशी ॥ 


चुष्य जनम पायो, उत्तम ङ्म आयो रे, चिताभणि 
णते तो दाथे खोयो रे, सल्नन हारे मत्त, हारे सल्लन 
रि मत, मलष्य. जनम दीरो हाथ आयो रे ॥स०॥.१॥ 
। टेर ॥ चर मध्ये धन्न देखी, मन्न मादे एूल्यो रे, रूपवती 


षदे अपृतरससेग्रद. 


नारी पेखी ज्ञान भरुल्थो रे ॥ स ॥ २॥ पुजने परणाय, तं 
तौ मनङ्में मोषो रे, षड सेमली रारे माले रोोरे 
॥ स 1३1 ठेणायत घेव्थो, तोनें राजमें कायो रे) इण 
रीते कर्म भोगे, राम गायो रे स०॥ ४॥ इति. 


२५ देशी नपीन सूरजमटरी ॥ 


सरक सट्क थारी ऊमर जावि, बृटापो डो, आचरे 
चेतन भोखा.धर्म तूं कलेर; ओची ऊमरका, आषदमीरे 
ततौ, खरचीतोखेलेरे टेर ॥१॥ सटक सदक थारी 
सासा रे जवे, जाणे अंजन उडियो, भवेरे ॥ चै°ी 
कवी तार अयू तटे रे1॥ जछी० 1२1 आयु पत्यर तेरा 
कोषला होय, अंजन रात दिनि, दोय रे ॥चेग॥ शर सीरी 
पुकारे रे ॥ ओसछी० ॥ ३॥ पचद्ह्वा पनरा दीस पयीसां, ` 
तीस चाटीस पचासारे (चे ॥ इस्टेसखण जांणोरे ॥ 
ओदखी०॥२॥ टिकर उत्तम य्रामका टेना)हस्यांसै परीस) 
रनारे॥चे०॥ नदीं व्दादे पर रहनधरे॥ ओ गौध घडी 
घडी जयि सो पादी रे नवि, चधा क्त्यं सोय भपरयिरे 
1 चेश्वु०॥ दीरो ह्ाथत्तो आयो रे + ओ ॥द॥ तन धन 
यौवन छिनमे रे कीजे, श्णो यमान न;कीजे रेष्चेण्युगा 
दे छग सपनो रे॥ ओकछीगाज भटक मटकतूं तो धनः 
कूरे भट्के, ज्षानस मन नदीं, दृटके रे चिर सुनि राम 
द्रसाये रे ॥ ओी० ॥८॥ डइाति॥ 


२६ सखि पलियां भसन केसे जाना ॥ए देशी ॥ 


न चलता छै विनजारा; जिघा मत कर योन परसारा 
र च° )टेर॥ कासं पौठ ठद्वा्या, तू क्या क्या मार 


अमृतरससंग्रर % 


` -भरायाजीः नदीं निस्का जांननदारा॥ तूं० ॥१॥ प्राग 
नगरसं जाया, देदटी पुर मार भराया जी;छे विध विध 
-मारुदमाराजी 1 तुं० ॥२॥ इस नगरीमे वदातठ्गाः 
रा, नदी अंगतु कोई वुमारा जी; तू र्दीज ईं हंसि 
यारा जी 1ततंगरा। यदा च्यारतो पूरे धुतारे, वेअच्छ 
, अच्छी वस्तु उतारे ज;भरे वदे मार असाराात्‌०॥२॥ 
यां पंचांको कथन यत मनि. चोड कटं नदी छनि जी; 
वसे तेह्स पूरा ठगारा ॥ तू ५॥ तु जद कुट्‌ मत 
खीजे, तोया काह मत दीजे जी; फेर रक्खो दकार शुद्ध 
लारा † तू०॥ ६ ॥ माफ दोय मत्त सोना, भिखा रत्तन 
नरी खोनाजी; इम चौकीदार प॒कारा 1 तु०॥ ७॥ मत 
खर चीकी गफलत राखे, खनि रामचंद्‌ इम भख जी;त 
करजे गुड. व्यापारा ॥ तु°०१५८॥ इति ॥ 





लावणी ॥ 
९ सवर नरी है जगम परक ॥ ए देशी ॥ 


तारक धम जिनेग्वरकेरो, विरला नर धरे; पार्खड 
सतनी पूजा होवे, मनुष्य जन्म हारे ॥ दलाहर कलि- . 
' युग चर आयो रे ॥ द°} छड कपट मत पा्खंड करने, 
जगन ठग खायो ॥ द० ॥१॥ नगर ग्रामे माभ मसि 
राजा जम जेसा, वषा नदीं टोवे मनमानी, अल्प हवा 
पेसा ¶ ह० ॥ २॥ बू गाज नदीं रही राजमें, कामेती 


अच्ियाः; कहो किसीका पोरा देवे, चौर ती मिलिया 
१३ 
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॥ ह° ॥ २३ ॥ गड वेदो भात तातसं+ नही वंधष शख 
योरे; साला सेती गंज धणेरी, गश्च बात खोटे, ¶दगाशा 
मारी कारण न्यारो होये, मांगे सो लावे; -वा नारी नि- 
ज प्रतिनें छोडी, ओर पुरुप ध्यावे ॥ ह° ५ ॥ बृदेनें बेटी 
परणावे, लोम दृष्टि जोव; अर्प दिनांमिं हवे ज दुखणीः 
निज पतिन रोवे ॥ द०॥ ६॥ सुखभ न धोला सिर 
पर घोला, परणीजण चावे; छलवंती कोई रदे कार- 
मे, ओर विगड जावे ॥ ह° ॥ ७ ॥ भला आदमी 
बह सिधावे, पाषीनो पोरो; इखिया रानी `ऊमर मीदी) 
सुखी जिवे थोडो ॥ द० ॥ ८ ॥ दादो वैटा पोतो चल 
जावे, नदीं सर्वं खखी पाये; निर्धनके बहु बेटा येदी, घन- 
वैत तरसावे ॥ द्‌० ॥ ९ ॥ मूरख धन जोबनसं गर्व, छिन 
छिन आउ छरी; रामचंद्र कै दखादल कलमे, चम ध्यान 
कीले॥ ह° ॥ १० ॥ इति ॥ कलिथुगनी छावणी ॥ 


२ देशी पर्ववत्‌ ॥ 
देलादल कलि युग मत जांणारे ॥द्‌०॥ बडे यड 
खनिराज इसीमें, तपसी यण खांनो ॥ टेर ॥ मारग च- 
रता श्रौँडोा न दसि, ए खरं बन्मांनो; अमृत पीते शवो 
न खणियोः ्देरन रखे परांनो ॥ ₹०॥ ?॥ एक अधि- 
कार दस जाद, विना धणी श्ये; टाला दन्य छोडी 
सनि होये, सघ परे यज) ० 1२४ हुजी अधिका 
सत युगसेती, दुहिता दी जावे; नाके सर घाल नही तिर \ 
भर, नहीं युन गावे ? ह° ॥३॥ टो पं अंग दीणो । 
अंधो, रोगी कुष्टी वृष्टो; कुरूप वधिरादि पित्ता पर- 
णाचे, भा न केरे मंढो ॥.ह्‌० #- ॥ अभि तैज 
५. खप्ज मकमा, चसा निषे धानो; खंड  गब्ठि पाल 
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खत माता, दाता देव दासो ॥इद०.१५.५ ॥ कचन 
परमाणि लाखां.रुपिये, दे ते व्यौपारी; वर्वे वषा, नदियां 
चरती, पतित्रता नारी \॥ इ ०॥ ६ ॥ भगवतत वचन प्रका- .. 
ख जगतमे, मेरे अंधार; महाव्रत छुष्ट पारे सत ज्गसा, ` 
करे तपस्या मारी ॥ इ०॥ ७ ॥ करै न दिसा वदे न खषा. 

दत्त ठे ब्रह्मचारी; अक्िचन रंच नही है ममता,` समता. 
दिर धारः॥ह०॥८॥ सत पुरुपारे नितदी सत छग, 
करे कलि युग का; खनि राम कै आ वखत्त भरी है, ` 
.' भजन करो भाई ॥ द ०॥९॥ इति ॥ सत्ययुगनी रावणी 


. भें यरुनी चेला तेरा पड़ी जाज द्रियाव वीच, . 
. पाररुषा बेडा मेरा॥एदेशी॥ 


तुम भाग चलो तौ कोनी प्यारे, आगे नहीं मिलती 
सेरी ॥ टेर ॥ `एकः रेन अँधेरी विद्धी चके जी, कैद 
कैदमे रते थे, सफीटशिरी पोराथत सूते, व॑दीवांन 
` एक कते थे, सबदी निकसो ठे कै भारग, ठे अवसर. 
नरी आनेका, बहोत अच्छा पिणः जरा ठेरके, दै इयदा . 
जानेका, जे निकस्या ते घरद्कू पाच, सूता ते जंजीर ज- 
डा) कव इवे मारग क्व वे निकसे, इन रीते जगनासी 
पडा, मत जानो जग साचा, दे काचेसे काचा, वीरत-. 
णी हे चाचा, जते नदीं अवसर फेरी ॥ शतुम मा० ॥१॥ ` 





स्वयो -वधी ज्यू सेसाति नर कदी खानो जनो घर; मोही कपाट ` दृट वेधी नारी 
सगि हे \ चैकीदार परिवार जावा नहि देधे वार, मिथ्या ङप.अंधकार निद्रालघ्त ऊण ` 
हेः ।॥ गच्छ गच्छ .कहे ज्ञानी सत्तकार रूप वानी, मोदकी दिवारगिरी मोक्षेपरी भागे हे। ` 
कह सनि रामचंद सुन हौ भविक वंद, मनुष्य जनम जेसी सेरी नदीं अगे है.॥१॥ 


१०० अगृतरसंग्रह. 


जगजाल जगत का है अति फदाजी, नोह भायममेनर 
नारी; भात पिता अर यैन भार्या,अंत्त समय नहीं है थारी; 
रूप मयं अरूधन भर्त्ता, ठे दों है दुखकारी ट्फ तड- 
फन भाया जोडी, जीवथकी कगे प्यारी; थामायातेरी 
संग न चदय, ताते खक्रूत करटेनी; ज कोड, ठेग्या इख ` 
करे, उसका नाम कह देनी; देते सतयुर हेला, तँ मानं 
मान रे गा; दिलसें विचारे पटा, अरे चिगड गहं क्या 
मत तेरी ॥ भा०) २॥ रूपर्चत पर त्रीया दैखी जी, बुरी 
निजर क्यू जोता दै; सिर वदनामी दोजग होगी, क्यूं 
खक्रतक खोता है; दीरकनीसा नरव पाया, इससे नदय 
कोद ओर वडा; नादक इसक ्यूत्‌ हारे, भै कैताद्रं 
खडा खड़ा; सुनिराम कै ददि पाक रोनी, अच्छा 
अवखर आथ अडा; करणा दै सो करलो प्यारे, रे घोड़ग 
मैदान पडा; खणते रो तुमवेदा, क्यूं होते दो अधापटडा 
रगा धंधा, तेरे पू पीछे रागा वैरी, तुम भाग चलो 
तौ कोनी प्यारे, आग नहीं मिलती सेरी ॥ ३॥ ईइति॥ 
४ देशी पूर्ववत्‌ ॥ 
भ्र अच्छा चादता तेरा, पाड धर्म भरमक्षो छो, 
आतम धमै रखो नडा ॥ ज्ञान भरकाख्कं आगसो आतम 
ओ, ज्ञायक सब वस्तुकेरो; पाचक पावक आतम कदिये, 
ददन पाचक है भैरो; सर्य पदारथ द्‌द्रीन करने) पचति 
खी सरथो; चिन द्धा कुर पचते नादी, तात अद्धा 
दढ कर दो; द्ए्दक आतम छै भ्रीसो, चारित्त रूप भ 
तम चो; विन चारिति कट कर्म न जक्ता, शाख वी 
सारा खोक; खी खुणीये सारा, देख स्वरूप उुमारा, 
रदौ णुह्वटसें न्यारा, ज्यू पार टये तैरा येदधा; पार्खंड ध~ ` 


१, . क्वि 
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रम भरमङ्त क्रोडो, आतम घरम रक्खोनैडा ११ इन | 
आतमके दोय छे नारी जी, एक खमति ङमती चीजी; 
कमतिको भरमायो आतम, नाच रद्यौ करतौ जी जी 
समती जाया पुत्र च्यार चर, प्रवोध १ विवेक र्रील ३ 
 संतोसं.ड; मती जाया पंच काया, मोह १; काम २ 
तीजो रोस २; मान ४, सोम ५ दे पृचाभास टि, आत 
मने चाके फोड़; मोद भणी निज राज सपियो, काम- 
तणा दौड़े घोड; आतम दख अति पायो, खमति पासः 
सिधायो; प्रबोध चप ठद्रायो,खछे राम विवेकस विखेडा; 
पारखड धरम भरमका छोडो, आतम धरम रक््खाो नेडा' 
1२१ दहति ५ 


दोहा ॥ 
चेलनजी अब चेतिये, चैत वण्थो भल आय । 
पहल देत न रक्खिये, निज घर चाल संभाय॥ १॥ 


५ लाज मोरी स्वरे भवानी ॥ एदेशी ॥ 


वेरी वीच वास भया तेरा, खग्था फिर कर्मनका चेरा 
देखो ठुभ स्वरूप निज घरका, गिणो मत खच गुच्छ सव 
सरखादुग्ध दुग्ध सव सारिसा, छुग्ध जनोकि चात,खो- 
जी पावे धमन, अण खोजी खोखा खात; घमेकी खोजना .. 
करना; २॥ श्रू पग पाछा नदीं धरना; २॥ सुति 
गढ कायसदाः करना २॥ सख० भ्रू०॥१॥ ज्ञान्म्‌ ` 
संग रक्लाः भला बुरा रस्तेद्रर 'परखो; रतन ओ कंकरद्ू 
ओशखी, ठोर ! जर अग्डतद्र चक्सलो; चासो समता 
संखड़ी) नास्वो ममता मार; रासवो निमे भावना, भा 
स्रो.वचन विचार; खुक्तिके सामा पग मरना २॥ स° 
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भू० ॥२॥ कठिन अति मारग सुनिवरका, दूजा नदीं जग- 


मे इन सरा; आठ मास वारे, घड़ी बरसा, करे छिन , 


जख धरु नेदी वड्का, मती सम तरत साघुका, 
कोड्‌ जतत्र; एटे तूटे नदीं अरथके, इम भासे भगवन्न; 
नहीं खनि मारग विन तरणा २॥ सु° मू०] २ सुनीका 
मदाव्रत छुड पाट्छोःदोषप सय दूरे ही टाव्मे; शुक्तके सामो 
नित भागे)प्रश्की आज्ञाय चाषो} चाठो प्रकी कारम, 
खाच्छो पिषय सविकार, मालो स्लिवपुर मागमे, क्षास गुर 
चरणारः; छेवो युर देवनका सरना? ॥सु० श्रू ०॥२॥ क्लषमाकी 
वांधो समद्रोरा, संयमकी सेना खो छेरा; खजाना क्ञानका 
गहरा, दटलो दुङमनका डेरा; तेरा संघाती साथ रो; 
दुश्मन करो निरोध; उखारो जङ्‌ श्ल, राग देष दोप 
योधः; क्रोघके ताङा दी जडणा २॥ सु० प्नू० ॥ ५॥ जिना. 
भम जय छुजर सन्न छो, सातसे नय घोडे चठ ठो; की- 
क्के रथ शस्त्रे भर छो, संवेगकी परण संगं धर र; 
कर केसरिया उर दो, कर्म कटकके सांय; चद्यां घोषां 
खो दिवपुरी, साचका तीर चाय; कस गज खस 
मालं जिसी जरणा २ खण्ड्नूगीदे॥ तपकी तोपा भर 
दोध्यांनकी वत्ती सिर धर दो$दिमतका दट्लादी करदो; 
कफर्मकी सेना मरदो; मारो मोद महिरानर्को, जारो राम 
ऊ रीस, खनि राम उजारो आतमा, चँ ईयर जगदीस, 
मरी ज्यां जन्मजरा सरना २॥ ० प्रू०॥७॥ इति ॥ 


दोहा ॥ 


मथम न यसे पंचमं, चसे तौ कर दे छान । 
पिण कद्धिय्ुगनी षचायती, दै अनरयकी खांन॥१॥ 


८ 
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`: . साच बरावर तप नही, साच धर्मको वीज। 
, सीने सरनर साच्च, साच जगते चीज ॥ २॥ 


६ देशी पर्ववत्‌ ॥ 


` साचसें सेव करे देवा, साचसं जीते नित्य मेवा; ` 
साच धीज उत्तर जेवा, साचे पारही उतरेवा; . 
पार उतारे साचकष, साच व्डो संसारः; कार हवे सव 
सावर, साच मोचा खार; साचसुं खडा. खडा 
भजे २, खाचका पगस्या नित प्रजो; साचसो धरम 
नहरी दूजो ॥ शखा०॥ १॥ साच्‌ पेठ जमे भारी, 
साच धीजे नर नारी; सखाचकी चात खगे प्थारी,साचस 
रींजे व्योपारी; संपत पावे साचसं, जावे जापदा दूर; 
जिण नर साच न रक्खियो, तिण कीयो जमारो धूर; . 
श्ठसो दुहेमन नही द्‌जो> खा ० ॥२॥ महीपति साच 
परखे, तिहा सव दैवज्ञकू करखे; को खश्च सुमे दरखे, 
जोतसी बोलो बधरके; देवज्ञ राख देरने, कहे श्वेतं गौो- 
कुमटोर; को खङ्कनी तुम रङ्नखं, म प्रदं इन सैरः; 
रकुनी शङ्नांदरर चूलो २॥ सा० ॥३॥ राङ्कानि जोषे छ 
जेदवे, कन्या कच नीचोचे तदवे; मोती अणवीध सुष्टीभने, ` 
पेच तव जाये दृष्टीने; पच विचारे आपस, करणे कंसो ` 
उपायः; विना इल्मको बोलो, विन बोल्यां हुरमत जाय; ` 
आवें अव उर जाड इजर॥ सा० ॥2॥ पच कदं करणो 
अव कांड, बोल्यां चिन सरसे कव ता; पचायति श्च ` 
नदी नालोजापां नदीं रखास्खी राखीःऽपरमेन्वर साखी 
करी, डर परं भवकोः राख; खोदी न करी षचायती)श्चूढ 
न कल्यो हकनाकः; जापां अच बोलत क्यू धजो र] सा०९॥ 


न 
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पंचा परमेश्वर कैवे, पचांको ओढठो सव खेवे; धचाकों 
पारकादी देये, प॑चांफे भरोसे रेवे; पच परमेन्बर सारीसा; 
भरगदट कहै ससारः; खाल कहो सव मिल करी, भटी करे 
करतार; पां पल परमेन्वर हनो २।सा०॥६॥प॑च कदे 
छालदी खोलो, प कटे आलोची बोखो; पंच कटे सु- 
णिये महाराजा, साचसें सुधरे सव काजा; काज 
खुधारे साजी, लाज रखे जिनराज; मौती किद्‌ हई 
जाल्दी, देखे दुनियां राज; साच है मिभरीको कुजो ॥ 
॥ २॥ सा० ॥७॥ भूपाति साच परख्यौ, पचा पर तनं 
मन कर हर्यौ; पंचांको वचन नदं सरक्यो, कट्यां सू 
लाली निर्य; निरस्वो साच भभावको, देवो श्चुठकों 
व्याग; खनि राज करै धन साच है, साच चोल बड भाग; 
छट तज तिच्यौ चाहत जो २ ॥ सा०॥८॥ हृति ॥ ` 


७ मत करना परतीत रांडकी मारा सेर देगई यरा॥ 
॥ ए देशी ॥ 


चे न ॥केसकाजोर मिजाजी, दोनदार दोषे, मिजा 
जी, होनहार दोषे; जोसी सिद्ध मीये अर अवष्र, खड़ा 
खडा जोवे ।देर॥ जो जोखी जोतसकू वरते, वात सचि 
दीसे उनदूः ॥ मला बा० ॥ राजा भजा पाये लग्मे) ईभ्व- 
रही जाने जिनकू; तेजी मंदी दोवेरे माठम, क्यु जाचे 
जौरनकू; ॥ मला कयू० ॥ अंक परव जोसीकूः दीसे, चिनमें 
मार लेव धनकरूः सव को जोसी कैर करत दै, होनें 
को छन धोवे ॥ भला हो० ॥ च० ॥१॥ राखख्गये जया 
चथाये, च्या सिधि पाते हैँ वाच; ॥ मला क्या० ॥ मंग 


पर दरदार ठिकाना, दींगलाज रै. आदु; जडी बंटीका 
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रके कुतका, तदाक. मारे, मीजाजी ॥त०॥ मोखेकी 
भरमावेः विरथा, सवी धृतरेःसखाच किसीके पास नहीं 
है) जन्म वृथा खोवे ॥ भला ज गाच ०1२॥ खुसलसीन पर- 
चीन दीं देखा, जाद्गर रमली; ॥ मा जा०॥ डोरे ग॑डे 
, साडे पके, वात भिलाते है अगरी; देख देखने सवी 
देखा, पुरवासी जंगली; ॥ नखा पु०॥ इल्मस किसके पा- 
स.न सचा, ठगवाजी सगरी; सिया हिमिया रेमि- 
था बोले, किन्मियाद्रू रोवे नखा प्के०।॥च ०॥२॥ जत्र मंच 
ओर ठांणि हणे, उच्चाटन सारे, भला उ०॥ जो किंसीका 
किसपर चद्धे+चादे सो मारे; क्म प्रमाणे खुख इख शुगते, 
. समदो दिख प्यारे; (मखा सण नास्तिनदही को.विरला 
` होगा, दते नदीं उ्टारे; सचा इर्मी उसङ्क समसो, ख- 
क्रत फल चोचे ॥ भला सु०॥ च०॥४॥ साधसंल 
अर अवधू नग्गे, मोनी अर सुद्धा; ॥ नखा मो० ॥ साच 
` ` वात तौ कोदहयन पाई, मारत दे गदां; अद्र खोड वा- 
` दिर द्रे, किम पाते रस्ता; ॥ मला कि० ॥ ऋष्टि सिद्धि 
सव .मांहि विराजे, क्यू इत उत धस्ता; सुनि रामक्देवो' 
इरन सचा, निज लठ्ने धोवे #नला नि गौच गौदाहति, 


` ७तेरो सूतो सिंघ निशंक जगदे सिंघणी 
| ॥ ए देशी ॥ 


वार वार मे क्या तुज वोद, मांन क्या मेरा; चतुर 
नर.मान क्या भेरा; सव स्वारथेके मिले खुसाकिर, नहीं 
कोटे तेरा ॥ टेर ॥ एक दिन एसे जादव. होते, खर पाये 
परता;.॥ भला खुर ॥ हेम पुरा खर छिनमे कीधी, नहीं 


किसे डरता, तीन. खडके भोक्ता शोके, पन्य पिखा किर- 
वं 
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ता; ॥ भला पु° ॥ एक दिवस. ओ आंखां देखे, जाद्व 
सव ज॑रता; जरा न.लामो-जोर करृष्णको, विन-पानी 
मरता; ॥ भला वि० ॥ धन दौोरत. कोई संगन चष्ट, 
खमा खमा करता; षन कोड्‌ जाद्वको मालिकः 
एक न गयो लेरां ॥ भला ए० ॥ वा० -॥ १ ॥ 
एक दिन रावण राज करत दो, यलख्वत जगमांही; .भ- 
खा य०॥ लाख जिसीके वेटे किये, सव्वा छख भाष 
धरमी फटे नौकर यद्ये, यद्वि सीपाई; मला व० ॥ पर 
नारीसें भीति करीन, फते (से पाः छिन लिछमण 
भार चियो दै, मक्‌ वीच डेरा; भला न०॥ वा०॥.२॥ 
किसके मात पिता सुत यंधू, किसके परिवारा; भटा 
कि०॥ किसके नारी किसके यचे, ठा संसारा; विन 
खंतल्य सव खारा लरगे, खुतलयसे प्यारा; भटा सु° ॥ 
घन्य पाप दो संग चलेगा, ओर नहीं छारा; रामर्चद्र कहे 
सषटुर सचे, करते उजयेरा; भला क० ॥ वा०॥ ३ ॥हति॥ 


९ अगड़धं अगड़धं वाजे दोकड़ा सवाय 
डका पारसका ॥ ए देशी ॥ 


माल खरीदोमिरेजो नपा, घरका करो संभारा; 
शूल पूजीकों रख रो सटी, तृं कै चलता विनजारा ।॥देर॥ 
जोजोचस्तूनफान देगा, पोठ खालि कर दो-सारा; 
शखच॒क मत करो खरीदी, विवेक मिन रखियो लारा 
¶॥मा०॥१॥जोजो वस्तु नफ़ा तोय देगा, उनक्र संय 
हकर प्यारा; दूर दिक्पवर माल चढेगा, रस्तेमं बहु 
चठ पारा ॥ मा०॥२॥ एकारकः चर जासी दिक्ावर, 
संगन,आसी परिवारा; विदां हुतेक् चिदा.न देसी, सो- 
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` सरख्सी कपडथारा॥ मा० ५२ ५यारोषएक न दीसे 
अमत्‌, त विम सवस है न्यारा; खनि राम क त.रट | 
जिनंवरदर, ज्यू बेग द्वे वेडा पारा ॥.मा०॥2॥ इति ॥ 


१० तुम चले सखी इछ जेज न कथये ॥ ए देशी ॥ 
` गधी देका त्त रदवासी, क्या इतना तं सोच करे; 
किनसे उत्पत्ति या नू जनिं, क्यू जके वाके पाव घरे.॥ 
[दिर मात्ता रुधिर पिता छुकस, जिससं तेरी दद्‌ बनी. 
 अधोसख पाच नीचे ततु ल्टक्या, मर निकस्या तेरी.नाक 
अनी र्म० ॥ ९ ॥ पुरीष करमीपरत्‌ नित ल्या, 
भूर्थो तू बादर आके; एूल्यी धन अरु तन जोवनसे, 
पर नारी पिणत ताक्षे प गं० ॥ २॥ श्रवण पदारथ जवः 
क्रे तेरे, श्रवण करे भगवत वानी; नदीतर निकम्मे खम्मे 
कादेये, वातत नदा कद्ध एह उना ॥ गं०१॥२॥ सथा 
वर्की दया जो पाक्त, भगवत सुनिवरद्रू देखे; शास्वा 
चे ध्मर्‌ राचे, जद आख्यां जांणु खेे ॥गं०॥४॥ 
नर भव सेती सिद्ध पद्‌ पावे, नाकी जिण प्राणी राखी; 
नर भव खोयो जन्म विगोधो, गहं सदा जिणकी नाको 
॥ भ॑ं०॥९५॥ रसनाकर रटिया जिनवरङ्क, जद जीभ 
पित्त रेक्ण सपर इद्ध धमे कीयां स,नरीतर"जङ- 
,चितण्तेचरदहे॥ गं०॥\&॥ खुनि राम कदे खजवांणा- 
मादे, क्यून करो नर दे्‌ सफङी; गणचाठीसे माच चद्‌ 
वारस, धरमं करे जोंड तित्थि भरी ॥ भ ० ॥७॥ इति ॥ 


११ एक घडीकी. कसते मोरोवत उमर निभा 
देते सार ।॥ एदेशी॥ 


-खुण दे मोरी अगि मरोर. च कान्लाें छेच. धमे कण 
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दिरणा जंगल चरणा, वे भी छट यल बहोत करे; काला 
नाग ववी पर्‌ खेटे, उसके खायां तुरत मरे; काली घटा 
अमर्‌ पर गाजे, घरस्यां दुनियां पेट मरे; काटा दृस्ती 
राजाकें सोभ, वे फौजां सिणगार धरे; काटी दाल भै- 
की दती, उनसे जोधा खव खरे; काटीतो कस्तूरी 
कदिये, ओन ऊपर गुन्नकरे; काटो सुरमो नयनां सोभ, 
उसकी विद्टी सरग धरे;काटा तवा पर सेरी पक्उससे 
तेरा पेट मरेभकाठी कीकी आंखमें सोभे,उनसे सय जग 
खच परे; कालादी केश वहतसा सोमे, उनसे तरुणी 
चित्त दरे; काटादी पारस काटी स्पादही,जिण लिखियां 
सव खाख भरे एक काटी तल्वारही दोती, उससे 
इदमन यदोत डरे; एक कारी कोकिल वौ होती, टहुका 
खन कर दिष्ट ठरे; एक काटी ममाह होती, उन खायां 
तो भांण धरे; खुण गोरी नालतक्री मारी, क्यु काटामें 
पेव धरे ॥ १ ॥ इति ॥ । ध 
१२ सासू के साई जी क ॥ ए देशी ॥ - 
चौमासो अवी लागे जी क, सरावग सुण .लीजो; 
कोहं र्भ करै वड भागे जी कसम वहत जीव उत्पत्ती 
जी क ॥ स० ॥ नहीं विचरे जैनफे ज्तौ जीक ॥स०॥१॥ 
आक्रृष्ण सभा नदीं करता जी कस ०॥आवद्‌यक सत्रमें 
धरता जी कासगचरिखंडतणा छा भोक्ताजी क समा 
भरिरदैव पद्‌ टग पोतां जी क ॥स०]1२॥ अन्यमति आ्राक्ण 
हरी वरजे जी क ॥स०॥ तो रावण भादू म किमसरजे 
ओ क॥स० दो मासे चील ज पारोजी स।स०॥ करी 
रयणी भोजन रच्छ जी क ॥स०॥ ३ ॥ नित यति खणो 
चखणे जी क ॥सगा हवे श्रवणथी नाण विनाणे जी क 
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1 ख०.॥ आवण मादू धन उपजे जी क ॥स०॥ इण रीत ` 
-धरर प्विण निपज्ञे जी क ॥ स० 121 खणो थोडा उच. 
` स्थिजीकः॥ सं ॥ दाद्‌ उत्पथ कार्यो.जाो क ।सगा 
अव्य करो एक तेलो जी क ॥ स० ॥ चौपड पासा.मत 
खेखोजी क स०॥५) छणिे ईधन धान शाक पाते 
जीक ॥ वायां ख० ॥ करो जीव जतन दिन रातेजीकः' 
॥ वा० ॥ पग पग उपयोग रक्खछोजीक॥ वा०॥ धारे 
सुक्रूत फल इवे पको जी क ॥ स० ॥३॥ टाले जीवानी 
चाते जीक्र ॥ वा० ॥ गरणा क्या छे साते जी कावा० 
रामचंद्र इम माखे जी क ॥ स० ॥ पुन्धचत जयणा राखे 
जीक ॥ स०॥ ७॥ इति ॥ चौमास्े कर्तव्य कर्म ॥ 


१३ भे जाती हं गिरनार कट नं खना ॥ ए देशी ॥- “ 
तुम खुव करो धमं ध्यान, पयूषण आये; धसे मती पर- ` 
माद्‌, ` भरम्‌ फुरमाये; दान रीर तपभाव, क्षमा तुम 
करियो; कठिन वचन सुख वो, काट मत खस्थ; इवो 
किंसीसे वर, देर विन चरामो, रखो न दुरमन भावं, शु- 
नी शिर नामो;रखो न मन अहंकार, धमे जो पायो, 
` जो रंखो मन अहंकार, तो धम गमाथो;सखुनिवरकेरी सेव, 
करा मनभाय ॥ तुमखू०॥ १॥ कड अत सभे कदे तात 
वात पचाने; असुकतसे जावल्ीव, न गोरो कोह खनि; र- 
खजो गाढा वैर, कटर तू मानिमरणे परणे न रकच््छो सेत 
सपूत भिण थानःजो रखोला कष्ट व्यवहारतो हलो दा- ` 
नगिरी धारो; रीजो इनसे वैर, वचन खनो म्टारोः दी. 
` जो छीरानि सीख, -रीक ए रक्ते; करोह उत्तम .पुन्य््र॑त 
जीव, धमदरःखक्खे; करे खंस. पचयखांण, सारांने खमे 
,॥.तु ॥ २॥ करो. इरीलकाः स्पाग,.राचि मतखायोः ` 
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रख दरीका नेम, ओर मत न्ावो; राच्री मोजनं दोषः 
ज्षानी कषयो मोरो; न्ये मावे दोय, ` इसीमें तोधे;' तेत 
जो. टय मीन, फेर उजवाखो; पग पभ रखो उपयौग, 
रिसाको रली; एक देऊ तुम्‌ सीख, दीय रक्लो; 
कीर श्वर चूक पर निंद, करी मत वक्षो; ना देवो हैका- 
रो श्र, न खनियो कानि; एद दीवी वुमकू सीख वाड 
नहीं छान; तो व्देगा कारज सिद्ध, सदा मन चाये ॥तु° 
३ तुम करो सामायिक शु, ओर पडिकमणो; स 
म्यर्‌ द्दोन ज्ञान, चारिच्में रमणो; जिन धमेथू जानौ 
सार, आतम दमणो; रुणोनी ओं नखक्षार), ष्टे तेरो 
भमणो; सुनियो निद व्याख्यान, अन्तान वमणो; क- 
ठिन चन खनि कान, खे दिल खमणो; खनिराम 
कहे जिनराज, तणा खौ सरणो; ओर कारजक् छोड, 
दौड धमे करणो; ताते तेरा जन्म) मरण भिर जपि; ॥ 
त॒म खूब करो धर ध्यान, पयूपण आये; २॥ धरो भती 
परमाद्‌, प्रभू फर माये ॥ २ ॥ इति ॥ 


१४ वरे मास्यारी चार ॥ 


भै योद छं दितकी वातां, खल्दी समकल शाद्धमती; 
उल सरधे ऊंयमती नर, जिनकी किम हुवे ऊच गती 
॥ टेर ॥ खम्यर्‌ ट्टी होवे भांनी, जानी आरंभे टले; 
अनसरतते चो फरे भन भदे, भगवत चचनां सं चि; यदि- 
बा छडखोक विषदं, कदे नदी रस्ते शा; खोक विस्द्ध जो 
कारज कर्तां, जिणमै पिण ददितस्र पठे ॥मे०॥ १. 
सुनि क्ण स्तोक विरूढ चरजे,.गरजे जिन मारग्महीः 
स्ुवावड्‌ न्पात गोठ दलवरई, नदीं विरे रस्ते माद नारी 
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जात अर अज्ञा परमुख,भंडो रगे पर्चो जारी; आर पसः 
` खतोआवे उस्र, जिसने संका के नांदीामे॥ गारा घर घर ` 
' महि जावे वो चाली, मोकाण करावे सुनि दीक; टरो भि- 
रे ज जावे पाधरो; चोड विगाडे दोय छोके; मेष ङुजाये 
लोक रेस्चावे, गीदा चिकवे वो चोड; गृदस्थी जिसंक्कू 

णि दीका, छरूण करे समश सिर फोड़ ॥ भ०॥ ३1 जराः 
दादढ- नरी फेर रोषे, समन सादं ण जोवे; 
` मत पखिथा जो मनि जिसक्रू, मनमि पिण वो रोवे; 
ठे ङ्बेगा जिसद्रू पी दे, कदे नरी ऊचो दोव; लोकान पर 
` मोद्‌ रुगावे, पोते अंधो क्यं होवे मे > ॥ कमेतणी 
तो गत कछ न्यारी, जप ओशुण फर नहीं जोचे; जिसको 
पठियो जरा न ठेखे, नाक जन्म चधा खोवे; खनि राम- 
चंद्र कदे द्रा पूवं महा, अभव्य पिण पडढबनोज करे; क्या 
होवे पटियां चिन श्रद्धा, सम्यक्‌ ज्ञान क्रियासे' तरे 
॥ मे० ॥ ५ ॥ इति ॥ 


९९ ए 1 
 ख्याङ॥ 
देशी स्यालनी \ । 

संसारी खोको सात्त व्यसन जोडो मावसासंनस्रा 
जवा खेरुण सांस मदय ओर, वेरा व्यसन ` सिकारः; 
चारी पर रमणीको रभवो; सातु व्यसन निवार होः॥ 

. ॥सं०॥ १. जवा खेखिया पांडवासरे, म॑स भखिथो 
वकरायः; .मदिरा पीवी जादृवांस रे, ` जञ्यां स्ररुसं जाय 
दी ॥ सं ॥ २॥ चारुदन्त वेदयाने सेवी). ब्रह्मदत्तं आ- 
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खेट; सस्यघोप पर धनके कारन, पट॑तो नरकां येद दो ॥ 
॥ सं° ॥ २ ॥ रावण राजा वड़ो आिमांनी) तीनखं- 
डको सामी, रामचद्रकी सीतां रतां, जयो नरकको ` 
गामी हसे 1 सं०॥ ४ ॥ सात व्यसन एड दोसरे,दहै 
जीवन दुखकार; राम्॑द्रकी आही सीख दै, सातंज्य- 
सन निवार दो ॥ सं ॥ ५1 इति ॥ “` 


२ देशी पूर्ववत्‌ ॥ 


। संसारी खोको जूषा व्यसन तुमे छोड दो ॥ संभारा 
सय व्यसनका राजा जवा, भू चूक मत खेटो; सव 
उयसखनकों जूचा सिखावे, ओ सात व्यसनमे पैलो हो ॥ 
स° ॥ ॥ सघ व्यसनकेः राजा ओ तो, दुर्मतिमें पहु- 
चावे; आर्त ध्यानको श्रू कदावे, चौरी आदि सिखावे 
दो ॥ सं० ॥ >२॥ एक वस्तिको राजा जु, रमवा चले 
पियो; क्यो किसीको भानं नांदी, जोगी जायो दृरसं 
खड्धियो हौ ॥सं° 31 राजा याचरूक्रा जवा खेन, युक्ती 
साथ छोटाऊ; तो ुरका पजा शिर पर मेरे, नुपद् रस्ते 
लाऊदो) सं० 1४1 अद्रुत जोगी जंग नुप दीठेो, 
पूञे इम दिष्ट; स्य कथाः कक्षे नांदी राजा, सफरी 
यंधद्र जाट दो ॥ सं ° था प कटे क्या तुम मख्यां लाते; 
दां खाते मादेरा सेत; च्या सद्भी पीते बाधो वीठेःपीवां 
येश्याए समेत दौ ॥ सं० ॥ ६ ॥ क्था चेदयाभी सेते चोठे 
जोगी,+अरि किर पग दे जातेन तूज वैरी वो छज वैरी 
मौत सेद्दां राते द्यो ¶॥ सं०।॥७॥ क्था चौरीमी करते 
दसो घाव, दां दूत देत करां चौरी;सुणनें दिम राजां 
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चमक्यो,. ए गत टोसी मोरी दो ॥ सं०-॥८॥ राजा बोखे 


सण वावासी, ह्रं जूवारी मे मोरो; किसीतणो मे कल्यौ 


न मन्यो, जांण्यो व्यसन ए खोटो दोसं ०।९॥ सुणिये 
यातू कहे इम जोगी, जो तुं जवा रमसी; चौरी नारीपर . 


मदिरा मांस, वेदया शिक्यर तू भमसी दो ग सं०॥१०॥ . ` 


राजा बोके सुणो बााजी, श्रु चूक नदी रमर; सनि . ` 
रास कदे संग उत्तम करिये, सीख देवो उत्तमस्‌ दो ॥ ` 
॥ सं० ॥११॥ इति ॥ 


३ देशी प्रूवेवत्‌॥ 

संसारी लोकते गंधी देदीका किसा गारवा 1. सं° 
ठेर 1.गंधी देदीका किसा गारवा)बुध जन करो विचारः; 
सत्पुरुषांकी करो संगत, ज्यु हवे बेडा पार दो ॥.खं०., 
॥ १ रंमी चमी काया दीसे, चछिनमे छेदट्‌.दिखावे;. धम 
घम करतो च्य चौवारे, पाछो पणां नदी अवे-दो 
1 सं०°॥ >) अश्व कुदावे सं सुरडावे, सनम घसंडः 
घणेरो; पटके पड़यो दम नीसरियो, कीयो ममांणे डरो 
दो०॥ सं°॥३॥ चोवा चंदन चरचे काया, रजी वेग 
उडाड;ःवांण दी बरूबो पर वरा हवो, खाटमे जावे प्राड्‌ 
दो ॥सं°1॥ 2 ॥ माता रुधिरं पित्ता ची भिर, महा 
अद्रुचिकी डोर; नजिणमांदहे तो चेतन उपे, देखो .कम- 
का.जोररो॥ सं०॥५॥ कल्क एक रात्रि लग रेह, ` 
पंच राच्री बुदूवुद्‌ खूप, पश्च करीन ईंडो-दोवे, इम बोले 
` जिन श्रूषःदहो ॥ सं०.॥1६॥ क्िरोङ्कर एक मास कश 
हवे, मास दोय उर वाट; तीन मासस उद्र .वनत है, | 
चतु मासे.कर षारदो\ सं०॥७ ॥ पंच. मास करीन. 


` अंशी प्रगे, रोम इष्टि षट. मासः सर्वाचयव: चै मास 
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खातमे, जिनवर कीयो भकूखदो॥ सं ॥८॥ चरण 
ऊध्व अर मस्तक नीचो, चम पक्षी परे दिरियो; नव द्‌- ; 
क्षि मासे वायू भकोपे, गर्म थकी नीसरियो दो ॥ स॑र 
1.९. #॥ नव दार करीन अदाचि वरै नित, छ मल मूत्रकी 
स्वान; सुनिराम के इण कायासती, सदा करो धम 
ध्यांनहो1 सं ?०॥ इति ॥ 


९ देशी ख्यालनी ॥ 

कर्म॑तणी गत चांकड़ी, सखणजो भवि लको ॥.क० 
1 देर ॥# वडा पुरूष वे राम रू टिकछमण, ज्यां सेव्यो चन- 
वास; सती सीतादू रावण ठे गयो, राम भयो उदास 
दो ॥ स° ॥ १॥ कर्म धको दीयो रावण, सीतानें घा- 
स्यो हाथ; जीव संपद्‌ सदी खोर, तीन खंडको नाथ 
दयो 1 खं०॥२॥ वन सुगतो है पांच पांडव, जिनकी 
खुणजो वात; जूवामांदी दारी संपदः, दुर्योधनके साथ 
दौ ॥ सु० ॥ ३ ॥ घात्तकी खंडक्तो राय पद्मोत्तर, वडी 

फरी' उत्पात्त; सद्र उद्टय ्रौपदी ठे गयो, हुई अ्तंभवः 
वातो ॥ सुऽ 1 ४॥ सती हिरोमण वड़ी अजना, उ 
त्म वाकी जात; चिखो ख युगलो वीस वरसदो, संग 
दासीके साधथो ॥ सखं०1९५॥ देखा कमनकीथा 
यित्तिवडा वड होयः;खनि राम करै समश्ायनं सजी 
कम वांधो मति कोय हो ॥ सुं० ॥ ६ ॥ इति ॥ 


टरं उरु अरकेरी वाद्मे, चमके वेरण बीजरी 
1एदेशी “ 

` मूरख खसख्जा रे) कनक ते कामण जगमें पास दैः 

_ निज मन समद्ला रे, इण मवमे विरथ; नदि धिर 
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वाख. दे ॥ टेर ॥ नाणो नेद्‌ तोडी कदास र, जाणा 
अनरथ मलः. देत शछिकांणो-ना गिणे सरे, सगपण 
जावे भृः; धन्य सुनिवर संसारम स रे, घनकू जाणे 
धुर रे ॥ मू० ॥ १ ॥ ओणिकरायनो डीक्रोसरे, 
कणिक नापे राय; चाप भणी दीयो पीजरे सरे, 
जोवो आगम सांय; इण परिग्रह्‌ कारणे सरे, अनरथ 
रोता जायरे स्र ॥२॥ हार दाथी धा बददिल 
पै सरे, कुणिकूकरी अभिलाखः; दोय दिवसम नर- 
सवा खरे, एक कोड असिलाखः महाभारत आगे द्वा 
सरे, रड््नी सास्रे ॥ स०॥ ३1 जाद्‌व कुरे 
आयने स रे, कमला कौीधो वासः परी दारका खर करी 
स रेखसव सोवन घर वाखः;हक दिन एेखो आविथोसरे, 
इवो जाद्वकेरो नासर; ॥ स्‌०॥ ४॥ रायपदेशीरे. 
 दौतीखरे, खुरी केता नारः इष्ट काति वारी वणू सरे, ` 
सूच अधिकार; निज स्वारथ विन पापणीसख रे, मा- 
न्या निज यरताररं ॥ म्‌०॥५॥ जघ आ्ावकनेंदह 
ती खरे, दयिता तीसनं दोय; अग्रीमादी प्रजालियोसख 
र) द्या न जणा कोय; सार गतना पाणा सख र, गह्‌ 
जमारोखायरे॥न्रू०॥ & ॥ ्द्यदृत्त चक्रतणा सर, 


क, 


ह्ैती चरणी सात; विमचारण चूके गड सरे, दीधेराय- 
के साथः घात विचारी पुत्रनीसरे,करेए बहली वात. 
रे ॥ सू० 1७) सदस विया चिखंड़ घणी खरे, रावण ` 
मोरो राखःसीतानें हरतां थकां स रेभवेठो लंक गमाय;घर 
स्या वरा ण्या स ररःघका.नरक्म खायर ॥ सू० <] 
पद्मोत्तर ह्ुरमत गरं. सख रे, गये. कीचकना प्रांण; पांडव 
चियाद्रीपदीसरे,ख्धूखन राखी. काणः; माटी गत मरनं 
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शयो.ख रे, मरे छै जभरांण रे ॥ मू ॥ ९॥ लिण ऋषि. 
ने जिन पालजी खरे, बंधवदहंता दोय; रेणा देधी रे वदा 
पश्या सरे, जक्ष सदार दोप; जिण स्प समोजोेवि- 
थोखरे, ठीयां सीमं पोयरे॥ म्‌०॥ १०॥ सूप्वेत 
त्रिया देखने स रे, जोधे विपयाविकार; छपर परनारीत- 
णां सरे, गया जमारो हार; जम घे आंख्यामिं ताक 
्याखरे,दे शरश्चांरी माररे॥ म०॥ १११५ मख मूतरनी 
कोथरी स रे, अशुचितणो भंडार; ऊपरसिं कष्ट ठगी 
खरे, जिणं उपर सिणगारः; रंगा देवी समचरियास्रे, 
जोवों हीये विचाररे॥मर०॥ १२ जर जोखूके कारण 
सरे, तुटे ज॒ने प्यार; जे नर जाणे आपणी सरे,तेनर 
मढ भिर्वौर; खामन कर संग्रह्‌ करे सरे, तिण्नंरैषिः 
छार रे ॥ मृ.० ॥ १६॥ कनक कांमणी छोडनें सरे, पाले 
द्रुद्ध जाचार; खपनामें बं नही सरे, ते किये जण- 
मार राम के खनिवरमणी सरे, वदो वारं वार रे ॥ स 
॥ १४ ॥ उगणीसे जश्टादसे स रे, जोधपुर शेपे काल स्वां- 
भी वृद्धिच॑द्‌ प्रसादस्ते स रे, गतस्‌ जोडी ठ्ठ; सत 
शुसमी किरपा थक्वी सरे, वरते मंगल मारे ॥ मूर 
॥ १५ 11 इति 


£्त्‌आजासोजारे + एदेशी॥ 


मै वर्जरे तोने पर नारीकी संगत क्यू क्टेतन्री- 
जेरे चारो, घन जावेनिं जग निदा करे टेर पर नारी 
धन मांगरा सरे, हसी जगं माड; गरभी विणग्यो 
लागसी सरे, मूड पडसी स्वांड रे ॥ भ०॥ १॥ कठं 
काचो सगसी खरे, राजा करस देड; चर-नारी रीस 
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वसी सरे, मिटसी सरव घमंड रे; 1 मै०॥२)॥ *"खाखीं 
णो तो मानव वाजे)जोता १ दसता > चात; रे फले 
कुचेष्टा ५.सठ 8 सेवतां+कमसतं खट लो पात रे १ गा३॥ 
चैठ प्रतीत जवसीखरे, द्य चूका कंसी;. सवसं 
` नीचो जोवसी सरे, ऊंचो वोरुतो रेसी रे ॥म०॥>॥ 
स्वीपद्‌ की साहे एदे, सद्गततणा कपाट; नरकततणो 
जावा मारग, अद निदशारदे उचादट्रे ॥ म०॥५॥ 
उभय खक सूधारण सरजी, रखो परनारीका नेम; 
 अहिपर तीसे काती रामे, उनि रामक्देकेष्मरं।॥ 
मे०॥६॥ इति ॥ 
७ देशी स्याखनी ॥ | 
साच बाततकी थाप जिसीमे, ञ्ठतणो नदी र॑च; किसी 
जीवद्रू दख नहीं देणा, तजणा सव परपंच रे ॥ खणि- 
यो सच प्यारे, जेन धम नहीं छोडणा ॥खन्टेर॥९॥: 
कष्ट आये पिण ज्जुठ न कना, अठ पापका भ्रः; पर 
तृण लिणने चिथा उठा, कीया जमारा धुरदो॥ खु. 
॥ २१ नारी सारी दार नरकको, स्वग अगला जान, 
नक्र धूर भिणी तज निसरो, घन अनरथकी खान दो 
॥ सखु० ॥२॥ ए उपदेदा जिसी धमम्‌, समजा चतुर खः 
जण; पर निंदा स्व महिमा नांदी, नदीं क खांचाताणदो 
॥ खु० 1 र ६ नाहं जमाह पुत्र कमाई) फेट दारीरे कामे; 





‰ आदमी ठाखीणो अथात्‌ लाख रुपर्यागो हे सो. प नारीनं कुटि जवतां छ.*६ 
आक मयस एक आक चेटी वैदी घट जति जद, दश्च हजारे रे जघ. दस्ता दजी 
प्रदी जा जद, दजार्से रजति. वात करतां तीजी विदी जति जद, सोरे रेजति. स्पदी 
करतां चौयी विदी जवि जद" दशो रेन. कुचेष्टा अर्थात्‌ स्तनादिं स्प करतां पांचवी 
दी जतै जद, एक ते रे जवि. ने मूठ अर्थात्‌. मधुन करतां ` समल नष्ट ले जपि 
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पूव कमाई धर्म सदाई,-मिष घर्म फर आमने ही ॥ सुण 
1९1 विस्द्धाभास नदीं पूर्वापर, नदिं खंडन कोई; भैर 
. =, 


सनि राम कै जिन धम सरीखो, दुवो न दसी ओर 
) खु० 1६] इति ॥ ~ 


^“ व्देशीष्रूसार॥  , 


एष करटो रे संग युणी जन की ॥ ए० ॥ टेर ॥ शणि 
जन संग सदा खुख्यदाई > सव टारत दै भ्रम नामनकी 
॥ ए०॥ ११ भ्रमरा संग कीटकः ह्मे भ्रमरोर,घो उड 
उड वास ठे फूलनकी। ए०॥ २1 जल विदु तुच्छ क्ति 
संगत, उद छुक्तारूट जात अमलनकी 1 ए० ॥ २॥ 
खोद अदे जे पारस सेती २, चिनमें दये जात सोवनकी 
॥ ए० ॥ २॥ पुप्पकतै' संगत स्तक त्तागो २; मस्तक चद 
सुर श्रूषनकी 1 ए० 7५१ निर्मल आंखत्तणे परसंगेर 
काणाश्षी दोवे अजनकी ॥ए०॥8६ ॥ रज गगन चदे 
पयनथी २, देष्वी दके जी कति भाननकी ए०॥ ७) 
राय पदै्ी कैरी खनी तास्यौ २), ट परदारी संग संत 
नकी ॥ ९०1८ ॥ धर्मीकी संगत पाषी सुधर २, मुनि 
राम कदे खास च्ाख्नकी ॥ए० ॥ ९ ॥ इति ॥ 


९ देशी स्याख्नी ॥ 


यर वरज.रे पापीडा निदाखीडदे॥ य) रैर 
सं प्नेध पूतच्छे शद्ध न धारे, योरे आख वपा; कोड 
प्रर्‌यफी तपस्या करनंःचिनमें देवे जाट ॥ च०॥१) विना 
पूप्ये निवप्ते श्वप््टेद, चिर जनम गम्ये; स्नु. 
गृरदस्य दो्मं नांदी) अध विच मोता साय प०॥२॥ 
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तरं ओगणस भरियो पापी, जिणनं त नदीं. देखे; मनस 
वैरागी चणनें वैठो, बास अत नदर ठेखे ॥ व° ॥२॥ पर- ` 
वतसेती भाथा फोड़, चामं खख घाल; लोभतणो तू 
लाय पलीतो, ज्ञान विना तं चा ॥व०ीडा इण मवमे 
तौ छाज गभा, पर यव देसी खोय; दीनू भवं तुज 
 चिगञ्या पापी, मेरू पराया धोय ॥ व०1द। नाच गिरा 
इकडा मगि.ध ठगाई करतोरखनेद्रीके वदे तँ पड्यो, 
खाञे नहीं श्गडतो ॥ व० ॥ ६ ॥ एम खुणी खुध रीतमें 

नद्य, तो खुधरे परलोकः; शुनि राम कदं खुध पथे चरतां 

पामि सगच्छ थोक ॥ घ ॥ ७1 इति ॥ 


० आयार जोगी निगम पाड्स ए देशी) ` 


खुशडा वडा निखर्ड़ा रे, देखो खरडा वडा निसरडाः 

सतां खरडा वडा निसरङ्ारे, एे कटे पापी करार. 
द्‌० ॥१॥ ध्यानी ज्ञानीरी धारा चुकाचेःएेगिणेनवाला 

` गरडारे 1 दे०1॥२॥ देदा माच्वे खुरङ़ा मत्कुण, लिख 
मेज मारू खरा रे ॥ दे० ॥ ३ माख्व देरामें दुख एदी ,. 

` मोटो, पड रहे इसके ठश्डारे ॥ दे० ॥ ४ ॥ दाण्ड वहूले 
हुवे श्ण तनमे,खाज करी पडे क्षरडारे 1 देगाना पाप 
कगाडे वसन विगाडे, नींद्‌ उजारे पापरडा रे ॥देगदा 
खनि राम कदे नदीं खुरघर्‌ देले, जां खान पान खथधरडा 
रे॥दे°॥५७॥ इति॥ 


११ देवरियानी देशी ॥ 


पर नारी संग छोडो, ग्दारा वारुभिया$पर नारी इख- 
द्‌ाई, सोने राम दुवा, आपद्की. के साह 1: १.॥- पर 
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नारी देडजे, म्दांरा वारूभिया; रोग अंगे छग. जाई ॥ 
¶ म्दां० ५२ धन छीजल चख टे, स्टार वारुमियपःरीसां 
यक्ेठा थारा माई ॥ म्हां० ॥ ३ ॥ ऊचो बोल सके नही, 
म्हांरा बाखमिया; नीचो जोवेखछा सदाई ॥ म्दां० ॥ 2 1 
छालीणो टिकांणी छदे ॥ स्दां० ॥ लोकम द्र घट जई॥ 
॥ म्दां० ॥ ९ ॥ परर नारी दख पावो ॥ म्ां० ॥ सुरन्ना" 
वोखा दिलमांदी ¶ म्दां०॥६॥ खनि राम कदे घरनारी 
समस्चाये ॥ म्दां० ॥ करकरनें नरभाई ॥ म्दां ० ॥७॥ हति॥ 


दोहा 


कोई निदा मत करो, निंदा सम नदीं दोप ।. 
एद्‌ खोक यिगच्या फिर, धरे नहीं पर लोक ॥ १ ॥ 


१२ देशी ख्यालनी ॥ 


यर वरजं. रे पाषीडा निंदाखोडदे ॥व०॥ मेढे 
मीढ बोखे भरण्व'पेटमें खोखा करमीः; जनी नही ते कैनी 
किये, जांणो खरा अधरमी ॥ व० ॥ १ ॥ युरु देवसू ये 
सुख हवा, जिणरा न देखो श्डा; सात पांच तो मोटा 
पापी, जासी नरकमें ऊंडा ॥ व० 1२॥ सूत्रतणो तो मर्म 
न जाणे, शरु करवा ऊध मती; तपस्या माहे जछ पि- 
रवे, किम खुधरेला मती ॥ च० ॥ ३ ॥ जिन अरतिमाकर 
देषी पूराःखोटी भरूपणा करता; भोव्ठानें ठहकाये पापीः 
पूज परल पग धरता ॥ व० ॥ ४ ॥ पाच्चामांहे करे मातरी 
धमं मम नदीं जाणे; तपसीकेरा नाम धराचे, रूद आंप- 
णी तांणे ॥ वऽ ॥ ५ ॥ भन उपगं करे थापना, निकमा 
सपू पाज; क्ञानतणा उत्थापक पापी, निदा करत नीं 
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छजि ॥ चव०\\ ६1 इसा साधून गुर्‌ कर धाघ्पा, श्रो 
वण रद्या घोरी; नकटा देवने खरडा पजारी, जसा देद 

जिसा थोरी ॥च०1॥७॥ घर अवयुण तो देखे नारी, 
पर जगण भारे; अशत छोडी नर भडसरा, शमे 
` सुख घाञे॥ व०॥८1म्दे परदेरी साधु वंदा, दूजनिं 
नरी व॑द; नदीं वदो ते जण पाषा, क्यू मांडीयेनंदा 
#॥ व०॥९॥ निदारा फर रागे खोटा, विध विधु 
पावे; ओर घणेरा पासी दुखडा, सादं संत संतावे ॥ च° 
॥ १०१ निदक सुख चपेरिकाएतो, सखुणनें रीसनक- 
रसो; राम कदे उरसो पर भवस, नदींतर नरकां . पड- 
सो व° 1 १९१॥ दति । 


१३ देशी स्यार्नी॥ | 

तुम खणियो जी संतो, नीचने ज्ञानन दवणा; ॥ तुर 
॥ टेर ॥ ज्ञान देना चिन नहीं देना अच्छा, आम घरि 
पानी; घडो वीगडें पांणी जावे, षता दोय पोतानी 
॥ तु० ॥ १॥ सर्षनें दघ पिरवे कोर, उदर उ्दै निधीर; 
स्थो खख पायो वेदय नवीनो, सिघकी आंख उघार¶तु° 
॥ २ ॥'मगवचत आज्ञा नीं छे सचे, दने ज्ञान सिखाना, 
नीति खांशे पिण इम वल्यां, दुर्मन रोवे छानातुगार॥ 
एक अश्र यर ज्ञानक दाता, जो उपगार न मानि;सो 
वार तो स्वागत्ति पावे, चांडारु गति पिण तानितुगागौ 
नी चने ज्ञान कवी नहीं देणा, इण विध कखे गवै; राम 
कदे सुविनीतनें देतां, खक्ख अनता पवि॥तुगानादति॥ 


१४.मुककट धर मोना २ ॥ ए देशी ॥ 
तथा धमं धन संचिये.रे॥ ए देशीः॥ 


५१3 ¶# 


- ' १६ 


९२ अमतरसरसेग्रह. 


श्रीं जिन धर्मं पामियो रे, मेरे पाख॑ड सेवे बायःक्या 
हिसा मती, क्या आदा मती, ' क्था नास्त मती, क्या 
वाम मती, क्या विष्णु मती, .क्या द्विव मती, ए जोड़े 
न खगे कोय; जैन धर्मं पामियो रे, मेरे .पाखंड सेवे घ- 
छाय ॥ ठेर ॥ सोना पीतल सारखो रे, ओर केखर धल 
समान; मूरख पंडित खभ गिणेरे) ते नर.खरा अजान ॥ 
1 जे०॥ १॥ जीवाजीवन जांणदी रे) धन्य पापकम 
सोय; धर्म अधर्म खम मान रे, ते गये -जमारो खोय ॥ 
१ जै०॥>२॥ वीतराम ततो देव छैरे, गुरू छ. अणगारः 
अरदैत प्रणत धर्म कयो रे, पदी उतारे पार ॥ जै०।॥६॥ 
शातन धरे नारी रक्लेरे, ते ॐ देव छुदेव; महातेत विन 
य॒र छ नहीं रे, दसा धम मत सेव 1 जै गाणाक्रेवल ज्ञान 
दृन धरारे)ते ॐ देवाधिदेव; रामचंद्‌ वदे क्षदारे 
जाकी हैदर करे सव सेव ॥ जै०॥ ५॥ इति ॥ 
१५ देशी ख्यालनी ॥ . 
खणो चतुर खजाना, खटीकी बही नी. कोई मयम; 
क्यू है जांन दिवाना, अमर न्दी खुणियो रे हवो श्तोई 
पथमे ॥ टेर ॥ श्रीतीर्धकर अवतार अबालिया, नदं दृष्या 
कोद स॑तमे; योगाभ्यासी ठगा समाध, मरं खृटे सप 
अंतमे ॥ खु० 1 १ ॥ धन्यतरी या वटी हैरक्तततेपिणग- 
ये उडत; कों नरी अमर देष देदधार, इष सुणी 
खरी सिद्धंतने ॥ ख० ॥२॥ अदूवस्थामा मीम गज मर्तः 
री, अमर के फथदेतमे; आई आई मर सुद सपर, स 
मपे सुख करर्त॑तमें ¶ खु०॥ ३ ॥ दरि दर व्रह्मा सथर छोडीः 
ध्यान रो आरिदतने; खनि राम कटै अनतत पद मजिधंः 
सो पद्‌ सिद्ध सग्वतमें ॥ सखु° 1४) दति ¦ 


` अमरतरसरसग्रह. . . ध | ~ ११३. 
१६ देशी स्यालनी ॥ 


तुम सात वारमे, खरची बाधो रे एक दिनि. जाव्णां . 
॥ टेर 1 सातं वारमे सचकों जाना, जिसमें च्या दे फर; . 
सके रावद्रू सवद चना, खरची रेखो केर, टेली खरची ` 
लैर, फेर पिकतावसो, बंधी म्बी जाय, खारी हय जाः 
वसो ॥ तु° ॥१॥ सूयं वारम सूय उगे नित्त, आयु खंड 
छे जावे; घटी जावे सो पछी नावे; रवि तो एम जतावे 
२२ खर्ची वांधसो, सुनि सेकस भीत, संटीथे सधिसो 
॥ ल०.॥ २॥ चंद्रवारभे कसे चांनणो) तेरा घटरे मायः 
जिनसेची तो सिरे अघर, घट पट प्रगट दिखासपः २; 
आखर ते जावणां, राख्या न रदे राख, मेद्‌ अर्‌ ` 
पावणां ॥ त° ॥३॥ मंगर वारमें भगलू वरते, धम कीया 
खुख पासी; धम विनातो खारी जासी, आखर त्तपि- . 
छतासी २; राख गाय कै; जंक जरी न वाकी मरी, 
आंख केर भिचवायक्े\ तु°॥2॥ बुद्ध वारमभें वुद.वि-. 
चारो, जनम मरण निट जाय; राग देषनें पतव्छा पाञो 
जिणसे नाम कषाय २; पातली पाडसोः; ज्ञानथकी यरो 
ध्यान, समाधा चाडसाो ॥ त॒> 1५1 य॒रूवारभ गुर्‌ 
नचेतावे+ इसा करो व्योपार; जिसमें नप्फा इवे अनेता,. 
चावा करे संसार २ ज्ञान कर देरसी; तं सूतो ऊ-ङण 
नीदं, मोत जय घेरसी ॥ तु० ॥.६॥ चाक्रवारमे खुकत 
कर छे, धरर गुरूका ध्यानः युर चिना कुर पता न रूरगे 
 मतकरयखसे सान र ज्ञान उर राखजो; खुधरे जिम पर 
` , रोक, वचन खुध.भांखजो ॥ तु°॥ ७ ॥ थावर वारमें यि 


मे थिर 
` नहीं रहना, चखना विभ्वा वीत; जैन घम छुद्र पाठजो 


॥ अषतरस्तंगरद. 


सरे, पाठी मारो रीस. जस रीजिपो; सुनि राम 
के सत वारम, खक्रुत कीजियो तु ०८॥ इति सप्तवार ॥ 
5 क थद - रीं ह 1ठनी 2 ष्य ए 

(५ । ॥ | १७ देश स्प ॥ ध १५ 
,! वीते पलवाडो धर्म करो रे ज्ञानी जीचड़ा ^: वी०॥ 
[देर ॥ एकम कटे चँ एकलो सरे, दूजा न तेरी संगः पुन्य 
पाप दौ संम चग, रवो धर्मद रम; एकत्व भावो मा- 
चना सरे, दुर्खभ मानव अगरे ॥ वी०॥"१ ॥ धीज 
कदे धीज रोपे स रे, समकषित वीज जमाव; शु 
श्रावकपणो आद्रो सरे, वैसो ध्भकी नाव; क्ञानरूषी 
जल सींवरो सरे, उल्नल रक्खो भाव रेः वी०॥२॥ 
वीज तीन घे आद्से सरे, सम्यङ्‌ दन ज्ञान; चारित्र 
विन तरना नदीं सरे,रेतुंसाचो मान; देव गुर धर्म 
आद्रो सरे, ज्यू पोंचो निवांण रे 1 वी०॥.३॥ चौथ 
कषे च्यारू तजो ख रे, क्रोध मान माया लोभ; ठे छोष्यां 
तरणो हषे सरे, पौरे जगमे रोम; चिर सँडायांस्वू 
षटवे सरे, भिटयो न सनको क्षोभरे ॥ वी० 1 ४॥ पा 
कहे पाचु जण्यां सरे, ऊाभी धारे छार; जिणने कन्जे 
रकखिये स रे, जिम उतरो भव पार; पांच रोपो धर्मभे 
सरे, छोडो विपय विकार रे॥ वी०॥५॥ छठछकाया 
अआोच्टपयो स रे, पग पम जयणां राख; धर्म ॒दया चिन 
छै ग्ट सरे, # खतरकी शाख; दाख वातकी 
एक है सरे, द्या विना खव खाख रे ॥ वी ० ॥६॥ सा- 
तभ कदे सत राखज स रे, सपतुः व्यसन निवार क्न 
खमासो देनं ख रे, इवा कच्छ धार; मरणो किण चिप 
सूरे ख रे, फौज हीये विचार रे ॥.वी० ॥ ७॥ जाठम 


अपृतरससंग्रदः = , ` १२५ 


आटः तोडिये सं रे)कोहं जक्तिके साध; जीग अच्ग. 


धारियेसरे, हैमन मारणं चात; अष्ट आचार समकः 


र 


ततण्ं सरे, पालो छ्युद्ध विख्यात रे ॥.बी०॥ ८.॥ नव- 
मी निरणो कीन्िये सरे, नवरी तस्व विन्वार; जांण चिना 
पद्यु सारख्रो स रे, वोठे सच्र सञ्चार; ज्ञान विना करणी ` 
किसी.सरे, जान प्वेना ्जधाररे ॥ वी ॥९॥ द्कमी 
द्र लक्षण धसे सरे, तातं सरण सिराय; दश सूँडन 
पिण आदसे सरे, विर संख्यां स्यू थाय; केवल द्विरद 
मड्यां स रे, खाज साथक्तै जायरे ॥ वी०.॥१० ॥एका्‌ 
दरी के प्राणियास र, ग्यारा प्रतिमा धार; वारस 
चौड बोली स रे, खो श्रावकः ब्रत वार; वारे नायो भा- 
वना खरे, जिणसु उत्तरो पाररे ॥वी०॥११॥ तरस 
दे तेरे छ्रियासरे, डो चतुर्‌ सुजांणः तेरे जडो क्म 
ख्यासरे, छोडो रूढ अजांण; तेरपंधी संगशखेडदो ` 
सरे, शच छंपक ते जांण रे ॥ वी ॥ १२॥ चवद्दाकदे 
चौकस कथ सरे, धारो चदे नेम; दान करो ये चाद. 
मने सरे, राखो अधिको प्रेम; श्रुत मामरक्चाकरो सरे,. 
नचावो कुशरु क्षेमरे ॥ वी०॥ १३॥ पूनम प्ररो ऊगियो. 
स रे, लजिणमें वड़ो पकार; अथवा चद्‌ विन रातडास 
रे, जणमें नदीं उजासः; खनि राम कदे पणखवाड़ो सफलो, 
कजा ज्षान जभ्यासर 1 का०॥ १२ तोन चालो उगणी- 
सके सरे,पारीं रोषे काल; जेठ महीनो आकरो.ख.रे, 
वाजे ज्ञार इच्चार; धम कीयां षट स्तु भली सरे, वर्ते. . 


` मगर माखुर {1 चा०॥ १५ ॥ इते पखवाड॥. 


१८ देशी स्याल्नी॥ ` - . ----- 
` तुम वारे मासमे दलनं मजोरे तीरथ कौन छै ॥ तुञ.. 


र्दे अप्रतरससंग्रह. 


॥ ठेर ॥ चैत कटै तुम चेतजो स रे, चित्त राखो एक ठाम 
चित्त उज्रल विन तारो सरे, सरे न एको कामरे तु° 
1 १॥ बैशाख शाख दोय करूपसी सरे, वांछित देषण 
हार; शरुत चारित्र दो धरम छै सर रे,भवोदधि तारण हार 
रे ॥ तु०॥२॥जच्येकटेत्ज्येषटदहैसरे, जो करे धर्म 
द्द धारः; ठके दोप जो सकल्के सरे, ओर करे उपमार 
रे ॥ छ ॥३॥ आपाढ आचा राखिये स रे, परमेश्वरकी 
एकः; चीज वावो शद्ध श्रमिमं स रे, जिनसे दोय अनेक 
रे1॥ तु०॥ ४॥ स्रावण अवण कीजिये सरे, जिनागम 
परम _पवित्त; दयां वरसे ज्ञानकी स रे, करं सकलनो 
दत्त रे ॥ तु० ॥५॥ माद्रव गह्रो गाजियो सं रे, एधिवी 
दोय खुकाट; गजो धर्मम भांणियां स रे, निणसेती 
द्वो न्याल रे ॥ त° ॥ दे ॥ आसोज सोज भल भावस 
सरे, सीप समुद्ां जोय; मोती निपजे वखतका स रे, 
तिम दानादिक होयरे # ठु ॥७॥ फाती छाती वर 
सो सरे, अथवा कटकः स्मान; अन्य मततकी करणीं 
शट तेस, जनम मरणको सान रे ॥ तु०॥८॥ श्गदिर 
ष्म िर सारिखो सरे, ध्म विनानर दे; खगा" स्प 
पष सारष्ी सरे, जिणमें क्या संदे रे ॥ तु०॥९॥ 
पोप पोप पातरभणी सरे, जिणसं खुधरे फाजः; शालि- 
भद्र जिम ख जदो सरे, पांमो अविचल रानरे तु" 
॥ १० ॥ माह मोदने मारलो स रे, क्षमा स्रशम व्यलयायः; 
छरण् ग्रो शुर चरणका स रे, ञान चिराक जिमायरे 
॥ तु ॥ ११ ॥ फास्णुन फाट श॒नकी संयो सरे, तोवु 
टो रमाट्; शनि राम फेरपरे मासमे, रम्योघर्मगू 
गादरे॥ तु०॥ १२ ॥ इत्ति चारि मास्य ॥ 


अगृदरससंग्रह- - ` १२७ 


१९ देशी स्यालनी ॥ 
तुम खणिये रे लोको कंका वत्तीसी दिरदे धारिये ॥ 
1 त° ठेर कक्षा किरया कीले सरे) क्रिया विना | 
स्यू ज्ञान; ज्ञान विना कतिया नहीं सरे, तात दोय्रधान 
रे.1.तु° ॥ १1 खक्स्वा खिलबत्त छोड़ि ख रे, खिखब्‌- 
तमे नद्ध सार, प्लिकवत् खोवे जोगन खरे, ओरदी वि~ ` 
धवा नाररे\त्त० 1२॥ गग्गागव न कौीलजियेसरे, गव 
कीया रुक जाय; गवै करी रावण गस्थे सरे,ओर 
दुर्योधन रायरे1॥ तु°॥३॥ घग्घा घ्य चानणो सरे 
` कर लो प्यारे खोक; घोर तपस्या कील्यि सरे; मिटे 
कभका रोग रे ॥ क्त०॥ 2 ॥ चचा चरचा ज्ञानकी सरे, 
कर रो साख प्रणांण; चुगरी चोरी जोष्धिये सरे, जिण ` 
खं दोय कल्थांण ॥ त° ॥ ९॥ छच्छा छ नहीं कीजिये 
सरे, मेटो मनकी छोल छः कायने ओच्खो सरे, 
णो जातम तोरुरे) तु०॥ ६ ॥ जज्ञा जसदी ली- 
ज्ियिखरे, जस खम नदीं छे धल्व; जी जी करतां बोलि- 
थोखरे, उज्ञल रसो मननरे¶॥तु०७1सनज्ज्ञाच्यूठन 
बोिये सरे, छठ महा इखदायः; शठ विगाड पेठने स 
. र, पत पचि जायरे ॥ तु० ॥ ८ ॥ रसघ्षेक न छोडियि' 
\) सरे, घभतणी नितमेव; रक्षे तटे मांदिरी सरे, एसा 
सद गुर्‌ संच रतु शारीरा सेठ न डोजिये सख रत्ज दो 
ठ्वा रोकः; टीमरपणोथे.जादरोसरे, जचखोन वोलो 
` बोलरं1तु०॥ १० ॥ डडाडरदी.राखिधे सरे; भगवत 
प्प संसारः; उरदी ष्वेग्णडे अ्थने सरे, सो उर मेम नि- 
चार.रे॥तु० ॥११॥ दू ढी न कीजिये सरे, जिणः 
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स दोय सुधार; काज विगडे दीर्सुसरेतेनर मुद 
गिर्वोर रे॥ तु० ॥ १२॥ तत्ता तत्व पिद्छांणिये सरे,त- 
सुणपणो दिनि.च्यारः; थोडा दिनकी चानणी सर, सेवट 
घोर अंधार रे॥ तु०॥ १३ ॥ थत्या भिर रदणा नही स 
रे) यौवन धन परिवार; आखर एक दिनि -जावणो सरे, 
चस्यो जाय संसार रे ॥ तु० ॥१७ ददा दिलं रक्लपे 
सरे, दया दान दिनरात; द्गोन कीजे केदसेसरे, 
धर्म हारकी वात रे॥तु०॥ १५ ॥ धद्धा धर्मही कीजिये 
सरे, मनसे धीरज रख; ऋतु आयां फल सीप सरे; 
धर्मं विना सव खाखरे ॥ तु० ॥ १६ ॥ न्ना नर मव 
दोदिटो स रे, तातं करो खुधार; खरची वांधो ऊजटी 
खरे, जिणस्‌ं बेडा पाररे ॥ तु०॥ १७ ॥ पप्पा पंडितं 
पारणा सरे, ष्ौके करतो पाष; पाप करे छे भ्राणियो स्त' 
रे, गते आपो आपरे ॥ तु०॥ १८ ॥ कप्फा फकफीरी 
आद्रो स रे, चचिये खांडे धार; लाटचमें फसियो फिर 
स रे; धिक्‌ ताको जमवार रे॥तु०॥१९॥ चन्या युध जेदनी 
यरी सरे, इण भवम जस छे; पर भव सुधर जेटथी 
सरे, ज्यू दाख खुधारे मेद रे ॥तु०॥२०॥ भग्मा' भमतो 
क्यु रिरे सरे, चिन कारज पर गे; भजन करो भगवं 
तरो खरे, जिणर सुधर देद रे ॥ त° ॥ २१॥ मर्म्ना 
भम नमाखियेसरे, द्ये श्रनरथ किणकार; मात पितार्न 
मान्यिसरे) रार करो उपगाररे॥ तुर ॥२९॥ य्या 
यारी रस्त्खिये स रे, परमेश्वरके साध; पार उत्तरे पिनि 
मर मंदे, दरजी खारी वातरे॥ तुर ॥ २३ ॥ररारोस 
निषारिये स रे, उपजे मली रसांण; रोसयकी तपस्य 
है सरे, कोष पूरयको जांणरे एतु०॥ २४,१.ख्घा 
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खाच छोडिये स रे,सव सरणी नदीं ठोरः अति खारख्च. 
नहीं अर्थरो सरे, खीन अरीन जके ग्रौररेप त्त ॥२५॥. 
वव्वा वाद्‌ न कीजियि सरे, वाद्‌ कीयां हषे दण; वंदा 
यणि जन देखने सरे, रखो वडकी काण रे ॥ तं०॥२६॥ ` 
चाहर रोकः न कीजिये सरे, जिन वचनांफे माय; सील... 
न्त शुद्ध पाल्जोखरे,जो तुम त्िरवा चायरे॥ तुर. 
. ॥ 2७ 1 षष्षा खूब पिदछांणिये रे, स्यादवाद्‌ मत सारः; ` 
खारी वाद्‌ न कीजिये स रे,वोखो शाखके खार रे ॥ तुर ` 
1 २८ ॥ सस्सा सती भाखणो सरे, र्त्र समो नदीं 
, धमै; सुच्र विरूढ जे भाखरी स रे, जिणरे बोदला कर्मं 
 रे॥1तु० ॥ २९ ॥ दहा दासो त्यागिये खरे, हास्यथकी 
चविषवाद्‌;कोरव पांडव वीगड़यास रे, नहीं दांसीमे स्वा- 
द्रे? तु°1॥३०) द्य ठखावे लिखणो मेव्ठो, ररे विना 
सच कोय; उलट पलट अक्षर वण बोले, वर्णसंकर ते हो 
रे॥ तु ॥३१॥श्चष्चमा तुम कीजियो सरे, क्षभाकरे 
` शुणवेत; खनि राम कदे छ ककावतीर, सीख चलो इण 
पंथ रे तु०॥३२॥ तथां टीस उगणीसको सरे, पाटी. 
पीठ मकार, च्येष्ट वदी तेरस रचीसरे, ककावतीसी 
साररे\तुमखणियोरे लोको ककावत्तीसी दहिरदेधारि 
ये ॥ ३२९ ॥ इति ककावत्तीसी | 








गार । ध 
९ जेपुरसं दोय चीज मंगाय दो ॥ एदेशी ॥ 
गुरू करूुपासं दाय चीज श्रोकखसां; एक निश्ो ने ज्यव 
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हार; णि जन संग करसां; निथोतो म्हामे पार उतारे, 
रहस्यां उयमकी लार ॥ यु०॥ १॥ गुर्‌ कपास दोय चीज 
श्नोचखसां, अगार ने अणगार ॥ य° ॥ अगार धर्म राव 
कनो जांणो, अणग।र खनि ्राचार॥ शु० ॥ २॥ शुरु 
कपास तीन चीज श्रोच्खसां, दैव खड "रुद्ध धर्म ॥ यु०॥ 
देव गुरु धर्म पार उतारे, मेदे पुरातन कमं ॥ गु०॥ ३.॥ 
युर क्रपा्‌ तीन चीज ओव्खसां, दृदीन ज्ञान चारित्र 
॥ र० ॥ दद्वीन देव ज्ञान शरु जांणो, घस चारित्र पवित्र 
गगरा शुरू षास च्यार चीज ओवखसां, दान हीट 
तप भावः; ॥ शु०॥ दान सुपार शील द्रुद्ध पाच्ठो, तपवो 
दान भाव नाव ॥गु०॥५॥ यर क्रृपासें पच षट्‌ ज्ओोकखसां 
पचाश्रव पट्‌ काय॥यु° ॥चाअवक् छिनमांहे छोडां, जतन । 
करां जी पट्‌ काय ॥ शु०॥ ६॥ सुनि राम करे गुरु करपा- 
सेती, खुधरे 8 सगला काज ॥गु०॥ खर कूपा विन कौ 
छण तरियो, छण पायो चिखुवन राज ॥ णगा७॥ इति॥ 
२ देशी पवेवत्‌ ॥ 

वीर करपासें मोह पने भगासां, भ्हेतो नहीं रखां 
हिरदे रे माय; कायम गढ करां ॥ भ्रवोय ्टपनें बेग 
बुटासा, ष्टे तो ठेसां मोतीडा बधाय ॥ का० ॥१॥ विषे 
कसे राग देष हटासांम्देतो दणसां शीसं कामका” 
लोम मरेसी संतोपके रागे, करां क्षमासे कोप निनपम {- 
॥ का०॥ २॥ ब्रहंकार घातस्यां विनय करीन, गरो घो 
जीति प्रयोध महाराज ॥ का० ॥ राम कदे आत्म जव 


लियो, जो रसै खुमतकी खाज ॥ का०॥.३॥ हति ॥ 


इदोय नारंगी दोय अनार ॥ ए देश्री॥ 
संसार असार श्रपार, छनिवर भासे चारेवार (देर 
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दश द्रति. नरमव लांधो, भिनद यो.स्ढ .गिचर 
॥ ° ॥ मात तता रिया खत भाई, एकः न च्वि धारी 
लार एषु०॥ा दाथ कमाई सव ठकराई, चरेन साये एक 
 लिगार ॥ सु० ॥ राप कमार साथे आसी, समभ समभ 
त ज्ञान विचार ॥ सु० ॥२॥ अशुभ कमे उद्य जय अवि, 
खावे चेतन आ्ापरी.सार ॥ खु ॥ कदस खायो कांतं. 
जासी, नफेको कर ठे तं व्यौपार ¶॥सखु०१३॥ रावण राजा ` 
पलमे पलटयौ, भिय्यौ जिसीको सव अहंकार ॥ सखु°॥ 
, दुर्योधनसा गमे कट गये, अक्चौदिण सम्मत अखार 

॥ सु० ॥ २॥ किसी गिणते कुण तँ मोड, कांहै'करे तत 
धरर प्यार ॥ मु०\॥ खनि राम कटे खणजो सव भाई, 
सफु करीजो नर अवतार; ॥ खु० ॥ ५॥ इति ॥ ..^. : 

 ४रंग माणो रे म्हार वेलियां ॥ ए देशी॥ 

धमं करो रे स्ांरा वेियां ।टेरामात तात नदी दर्भति 
ठरे, नदीं तारे चेाने चेलियां ॥ ध०॥ १॥ धन दौलत 
तेरे संग न अवे, नरी जवि धारे संग येष्टियां ॥धम० 
“॥ २१ रंग मदर तेरे मनङ्कं खदावे, तूं गावे हार दः 

वेलियां 1 घ० ॥ ३ ॥ वारुपणो ईस खेर गमायो, जोषन 
घाडी सिर सेलियां ॥ ध० ॥ ये ॥ रस हंद्रीके वदा तँ.प- | 
डियो, च्याः चवे तूं डु जटेवियां ॥ ध०॥५॥ कदेव 
, णर धम खारो, धारोनी युर खख सेलियां ॥ घ० ॥६॥ ` 
 श्रंजलि जल ञयू जावे तेरी ऊमर, जरा अवे नित टेचि- ` 
-यां॥ध०॥७) खछनिरामकहे खुण धमरन करसी, जाने 
` ज्ञानी.कद्या ऊ गैटियां ॥.घ० ॥-८ ॥ इतति `. `` . -: 
` प्नेहर्ग्योरार्मांणरे॥एदेशी। . 
` --ददांरे जीवा! चौराकी मे तँ-मस्यो, दां रे जीवा पाम्यो 
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दुःखअपार रे; प्रव तो ख्रत संभार रे, मत हारि नर अरव 
ताररे1ञ्र०॥१॥ हांरे जीवा नर भव दुन लाधियो, 
उत्तम छल श्रवतारःरे॥ अ०॥२॥ हां०॥ नर मव पायो 
तो,स्यू थयो, धर्मं ष्विन मूढ भिर्वोररे ॥ ्र०॥३॥ हां०॥ 
धर्म पायो तो स्यं धयो, दया चिना नटीं कट साररे ॥ श्र? 
॥ ४ ॥ हां ० ॥ सभकित विन षड स्यू कियो, ऊण ददा पूरव 
धाररे ॥ अ०॥५॥ हां ॥ रिया करी तौ क्या भयो, 
स्भकित विन सव छाररे ॥ अ०॥ ६ ॥ हां? ज्ञान विना 
क्रिया नदीं, करिया विन ज्ञान न सार रे श्र ०॥ ७ ॥हां०॥ 
दृर्शन कान चारि धी, खक्ती च्दै ततकाररे॥ अ०॥८॥ 
्ां॥ द्व लगी पम्‌ वोलियो, अपे सुणी है पकारे रे र 
॥ ९॥ दां०॥ ष॑यु चद्यो स्वंय श्रधके, दोऽ मिल ठेये वन 
पाररे॥्र०॥१०॥ हां ॥ ज्ञान क्रियासे मोख है, सुनि 
राण कदे अवधाररे। अ०॥११॥ इति ॥ 


६ बालमा नायण गईथी दधैटमे, हां रे बातो क्या ॥ 
क्या लह ट, वारमा नायण गी दमे ॥ए देशी ॥ 

जियडा भखजीनें गावो रंगस, दां रे तुमे छेडो, दां 
रे तमे छोडोनी ज्लटी खाल, जियडा प्रखजीनें गावो 
रंगस ॥ जि ॥ धर्म करिये उमगसू, दां रे छिन भरने र 
ह्सरो रे न्याल ॥ जी०प०॥ हारे तमे ोडो २, टी 
खाल । जी० भ०॥ १॥ कपाल वसे बुद्धि रीस, दां 
रे रीस करदे २, बुाडि खर्व ॥ जी० ध ॥ जी०॥ 'नय 
ममे काम ल््ावसै, दांरेल्लाें २, कामदेवे दाब 
॥ जी० य०॥२॥ जी०॥ लोभ द्या दिरदे वसै, हारे 
खोन देवे २, द्याने उठाय ॥ जी प०॥जी० ॥ श्रूख 
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` भानउरमें यसे, दारे शरस देवे, मान भिधाय ॥ जी०. 

 प्र०॥ ३ ॥\ॐ०॥ वुद्धिं रीसनं मारस्य, दारे लज 

२, काभ दयाय ¶जी०प०॥ जी०॥ दयाधकी.खोम. 

. तस्यां, टारे मन वलस २ श्रू दुराय ॥ जो०्प्र० ॥ 
॥ ४ ॥जी०॥ पञ कृपारं मादर, दां रे सदाचरतेः 

कोड कल्यान ॥ जी° प्रगाजी गा राम कदे परु भजनं, 

हां रे स्हररे परगट २, नवरी निधान जी °प्र०।॥५॥दरति 
७ छोड गोरीरा छैटरे पटो ॥ ए देशी ॥ 
सुनिवर देवे देराना रे, जीवा म्रा दिर्दे सखो ज्ञान 

रे, खक्ञानी, खन्ञानीनर सांभणो रे; भवि जन द्िरदेराखो 

ज्ञए्नरे, खल्लानपटेरएजीव द्दिसः नदीं क्प्ल २ ५०५ 

द्िसा दुखारी खांनरे॥ सख०॥ ?१॥ छट कन नदीं बो- 
च्िरे, चुट सद्‌ा दुखदायरे ॥ सखु० \ चखुराजा गयो 
सातमीरे, जी०॥ कल्यो ज्ागमके मपरे ॥ख०॥२॥ 
चोश करत दुख र्दे रे ॥ जी० ॥ देखां निजरां ्राजरे 

॥ख०॥ सलयघोष गयो सातमी रे ॥ जी० 1 चोरीसै जावे 

लखाजरे ॥खु०॥३॥ परनारीकी प्रीततडीरे ॥ओ०॥ 

` लन करिये संगरे ॥ ख० ॥ राजा रावणसा वीगञ्यारे 
जी० ॥ विगडे रूपनेरंगरे॥ खु० ॥2॥ धन धन करतो 
च्तयू एर रे ॥ श० ॥ धमसू पव घनन रं ए सु० एवन. 
कुण तरिपो नदींरे॥ जी०॥ राखो धभत मन्नरे ॥स०॥ 

. ॥ ५.1ए उपदेश साभकीरे ॥ जी०॥ चते उत्तम जीव 
र ॥सु९॥खानराम कद्‌ खूव.रदाजिये रं ॥ जा० ॥ सद्‌- 
गतक्रेरी नावरे ॥ सु०.१ ६1 इत्ति॥ ,. 

< पाच म्होररोक्डटेखो\एदेशी॥ 
परमवका खरचा रुला सतशगुस्जीतो द्‌ देखो,षम्‌ 


ये अमरतरससंग्रद. 


१.) 


॥ देर ॥ ऊस कदेव कधं एे वीते, तोने आषर मोतो 
देलो ॥ प०॥१॥ खयर खदेव सुधर्म पे तीन, खयर 
फरी.हिर दे भैरो ॥ प०॥ २॥ पर मव मांह जासी-अक्षे- 
खो, श्चटो सव गोङ्क मेखो ॥ प० ॥३॥ ददाकोस गावां- 
तर जाये, खरश्ध विन कांडे चावे खो ॥ प०॥४॥ लाला 
कोस युकांम चणे छो, देतु विन शुण सखरची देलो ॥ 
पणाधामात तात धन संग न चरसी, संग न चलसी शुम 
चेरो ॥॥ प० ॥ ६ ॥ त्याग वैरागी श्बरची रेखो, छोड 
दीजो उललङ्‌ जैखो ॥ प० ॥७॥ खनि राम कदे खरी 
लो भैरी, सोरो खुखियो दू रेलो ॥ प० 1८} इति ॥ 


९ देशी पूर्ववत्‌ ॥ 

तपस्या तुम करलो प्यारे, जिनसे क्म रे सारे॥त०॥ 
॥ देर ॥ यथा कांतारं वनद विरालं, दावानल विन र्ण 
जारे ॥ तर ॥ १ ॥ दावानख वृ्तावने कारन, मेध "विना 
कल्यै करुण टारे ॥ त०॥ २ ॥ श्रं भौधरनं दूरी फरवा,पवन 
चिना नरी पडटारे ॥ त०॥ ३॥ क्म सस्र विदारन 
कारन, सनि रामक ठुम तप धारे ॥ त० ॥४॥ इति॥ 

१० हां सगीजीने पेडा भवि 1 ए देशी ॥ 

द सथीने सारो रमि, खासे रगे छूट योलणो; फुल 
कचिलागमेरेग सन देर] यदा भस्मच्हे एक खिनमं,, 
ज्यू दायाभ्रि वन दाभे रे॥ स ॥१॥ स्चूठ दुःखकौ कारण 
कष्य, ज्यं तम जरसे जाभेरे॥ सण ॥>॥ क्ट मध्य 

तप चारित्र नांदी ज्यं श्रात्ये छाया भागि रे॥ख०॥३॥ 
सुनि राम फ्‌ श्ट न पोट, खम्व पावोटा श्रागर 
0 सण्1* दात्त श्चठ नदा 


` अगूतरससंग्ह.. |  - १९५ | 
१९ देशी पूववत्‌ ॥ 


सवीक्रू खगे प्यारे, प्यारो छामे साच बोलनो; सरो 
देदरीनो कारोरे ॥ स०॥ टेर॥ सत्य विश्वासत्तणों घर 
वोल्यो,) विपत्ति रहे सव छारोर॥स०॥१॥ सुर ्रखर. 
तो पाये लगे, दाकम रीर न्थारोरे॥स०॥२॥ उक्ती 
पथनों संवर कदिये,करे जर अनलौ सरो रे ॥ स०।२॥ 
व्याघ्र उरग स्तमनको कारण, संपति मिले अपारोरे 
1 सर 191 खनि राम कदे ॐ साचदी वोरो, तोल 
वधेखा थारोरे ॥ स०॥५॥ इति सल मदमा 


१२ वारम छेये २॥ ए देशी ॥ 


खिथा घरमे जमभियो, दुखी थयो किण काज; क- 
भेको आटो रे; कोह न सोलणदहार, क्मको आंरो रे\ दसी . 
थकी खुखिधो धथ, केह करता दीसे राज ॥ कर्म० ॥ 
को्ैन० ॥ कर्म० ॥ एक आतम खोलणदार \॥ क्म ०॥१॥ 

` वडा तपस्वी अवष्टिया, केई पाच ऊ ्रद्यचार्‌ ॥ क०॥ 
के अणी चडं पाछा पडा, पड़त पेरे पार ॥ क० को० 
क० ए० क०] २) सिः साधक केङ प्रिया; किर्योः. 
फकीरां लार ॥ क० ॥ ग्रह गोचर केह पूजिया, ओर पू- 
ञ्या पवेत पाड ॥ क० ॥ ३ ॥ किण विध कमज वांधि्यां, 
किण विधं दीवी अतराय ॥क०॥ छाख उद्यम कर देलि- 

, या, पिण छण नहीं. सक्यो वताय ॥ क० ॥ ४॥-कोङई्रा- 
वक ` घोरी वाजिया) .निदा करत अपार ॥ क०.1 ` केई 
साधुकरी: करणी करे, पिण पञ्वा निदाके कार ॥ कण 


१दद्‌ अप्रतरससप्रह. 


1 ९ ॥ अरिदैतनो विरहो पडो, ओर थयो केवट ना 
ण ॥ क० ॥ पूर्वधारी विच्छेदिया, किण चिध पे पि्ांण 
॥ क० ॥ 8 ॥ सम्यक्त्व ही रातां छतां, छे मिथ्या गांठ 
॥ क० ॥ केवल घाती गये ह्वे, सिद्ध हवे क्षय श्रा क० 
॥ ७ ॥ अक्ल पिण चछ नरी, रौर च्छे नहीं कष्ट जोर 
॥ क० ॥ सुनि राम कटे केवल विना, मचियो घोरमघोर 
॥ क ॥ < ॥ इति कर्मोको अरो केवरी गम्य ॥ 


“१३ हकम्‌ कर दिया सदसस, पार बुलवे चाल 
अधरे ॥ए देशी ॥ । 

दं दकम इम दिया सुरन, दुःख नहीं देना भूलही 
परे; दोयवात तु भूल मती नर, दो जा विसरनें रे॥ 
1 ह° ॥ टेर्‌॥ दोय वात याद रक्खो प्यार २, दोय ` वात 
देवो विसारे; लक्च वेद ४ किस्से मथ काद, कष्य पुत्तरनें रे 
॥ ह° ॥ १ ॥ परमेश्वर जम यादही रक्सो २, नाहक वाद्‌ 
करी कय वको; कर दिख भंजन, रट ईभ्वरने रे ॥ ह०॥२॥ 
परवर दिगार भजलो प्यारे २, खरची छे छो मैरी टर 
खंडे खडे गुरु देव पुकारे, पग धर डरने रेह ॥रानित्यकी 
मोतया सिर पर धमे २, क्यूं नहीं माया खरचे ` संम; 
किसके साथ भ्रात ठ द्धी, जाना परभव मरने रा ह्२॥ 
॥ ४॥ दोय वात तो भूखटी जानां २, बोदू चौडे नदीं 
कर खाना; कर उपकार विसार. हिय सं, कै मतकट्‌ 
करनेरे॥ ह०॥५1 जो कोई बुरा तुमोरा कीना २ 
जाक्त्तू तो श्रूल पवीना; खड खडे खनि राम पकरि; 
+. दिव पुरन र ॥ ह° ॥३॥इति॥ - 
३ 


, अम्रतेरससम्रहु.. ` १३२७. ` 


१४ हांक समदण सदमतवारी ॥ .ए देशी ॥ . 
 :. हांक प्रुको धस पियारो, धमे पियारो.खागे प्यारो; 
अरिदंत वारोरेक 1 पर०॥ेर 1 जिसी धर्मम दसा. 
वरजी, निरव ने व्यवहारोरे कपर ०॥ १.॥दछटनजि- ` 
सीमे सूल न माख्यौ, निरव सत्य उचारो रे कप्रर. 
॥ २1 विगर दिये कष तृणा न छेना, रेना खांडेकी'घा- 

रोरेक॥ प्र° 1 चिच्च परूतरी चरजी निरखन, जिनसे 
होय विकारोरेक॥ प्र० ॥ 2 ॥ परिग्रह कारन जग प- 
चत है) पिण तन ममता टारोरेक ॥भ०॥५॥ रच्री 
भोजन वरञ्या जिसमे, जिसके संगे च्यारोरेक॥ प्र , 
॥६॥ एेसा धर्मतो दवान होसी, खनि राम के तैत 
सारोरेक॥ प्र०॥७॥ इति॥ क 
१५ सीटी सननननम्‌ ॥ ए देशी ॥ ` 
खणजो खरु सवार, उमर चदे जैसे तार; रहो ` 
खारे दोसिथार, चष्ट सननननन्‌ ॥ १ ॥ चखान खन्नेवा- 
ठे खुनियो, नभोकार गच्चेवारे गनियो; सूत्र भन्नेवारे 
भणियो, खकृत चुच्ेवारे चुनियो; सत्र पंडितसे. भंनि- 
यो, अथे पंडितसें नियो; पंडित अ्रथदी यनियो, .घूमे. 
घननननन्‌ ॥ २॥ पंडित करते है तरक, नदी .जरादी 
फरक; जिके ज्ञाने गरक, भिक भननन्‌नन्‌ ॥ .२.1 
जञानके सरनें री रावो, गुरुके चरने सिर नांवो; किसी 
~ कं ओ्रोशुन मत गावो, जीवका खखरी जो चावो; प्रभ्रुके 
गन सुखी गावो, व्यसनके रस्ते . मत जावो; भिरेगो .. 
नरकको दाचो, तटे तननननन्‌ ॥ ° ॥ अहौ गुरुके चर्च, 


: ` चावो. छीघ्रदी तरन्र;राम युरूके सरन्न, ग्रहो गननननन्‌ 
: . 1.५1 इति ए. । । 


१८ 


१३८ असृतरसर्सग्रह. 
" १६ खरी संड खदामी रे ॥ ए देशी ॥. * , 


एक वात तौ साची क, सव फे जियका दितदी च- 
द; यरु कमस योद एम, ठे जग चलियो जावे रे; मूर 
भेदन पावेरे,गाफल गोता खावेरे, सत खयू फुरमावे रे 
1दे२॥१॥ च्यार गतीमे सथ्ियो चणो; पारन मायो दुखंडा 
तणो; जन्म भरणको नायो पारे ॥२॥मात' तात भ्राता 
ने नार, है सगखा चछुतलवका यार; इुखरी विरियां जावे 
द्र ॥ए०॥३॥ किसकी निंदा श्रूलन करो, भिनखा 
देदक धक न करो; परका भल क्यू सुखभ धरो, जती 
छायर्मे किम तुभ परो; पत्थरसें क्यूं फोड़ो सीस ॥ रे०॥ 
॥ ४ ॥ दान समान नहीं खण छ रौर, निंदा सम नही 
पापकी टौर; स्वमत पर मते कटे एम ॥ ठे०॥६॥ 
साधु संतकी सेवा करो, दान रीर तप दियमें धरो; 
खनि राम करे सुख रखो विवेक ॥ २० ॥ ६॥ इति 


१७ कण मारी पिचकारी २े॥ ए देशी॥ 


सावक वाजे धोरी रे, जाकी फरणी फोर. ॥ देर ॥ 
जिण कर वधियो महा उपकारी, जारी काटे डोरीरे, 
द्ोदी पापी अघोरी ॥ श्रा० ॥ १ ॥ जमा द्षाय ्वौडे 
नट जाये, करे. पराई चोरी रे ठेवे ग्रधिको जोरी ॥ ० । 
॥२॥ धमी वाजे पर धन ठगियो, रगियो कुकर्म 
दोरी रे; करे वातां ठगो ॥ श्रा०॥ ३ ॥ पैसा सारे 
पगड़ी उतारे, निरखी पारकी गोरी रे; खेले परगट दोर 
॥ आ०॥४॥ कांदा मत्ठा सय.गटकावे, नरौ छेदे 
काची कोरी रे; नटी ल्ाग एफोरी ॥भरा०॥ ९५1] त्यागकोे 
नी कट ह ठिकाण, पाततां वणाये फोरीरेकरेनिंदा 


अघ्रतरससे्रद | १३९. ` 


खाधोरीाश्ा गचास्याच्छद धर्म मूल न जांणे,भिरग्ये मू- ` 
रख रोरी रे; दटग्रार्‌ वकोरी ॥श्ना०ा चार युर उत्सूल्रे 
यक्ता, मिल गहं सरिखी जोरीरे; खन्न अथ मरो 
1 शआ्रान॥८)॥ ओष्ठो देव अधिको ठेव, वासे नारदा 
सोरी रे; नरी यतना जीवोरी ॥ आ्रा०१॥९॥ राम्चंद्रतोः 


यू चेतावेभशुद्ध सामायिक दोरी रे) निंदा करणी सोरी ॥ 
॥ श्रा० १० इति 1 


१८ कमर्‌ टूटी वटी नदीं है सलम ॥ ए देशी ॥ 

खुटीकी वटी नहीं दोती मेरे जाख्म ॥ खु०॥ ेर॥ . 
धस्व॑तस वैय मयो क्ष्ण राज्ये, जिणनें पिण नदीं चुरी .. 
की सार्म ॥खु०॥९॥ स्वगं सत्यु पाताख्मेष्ंदीःथी 
सवणसे प्पिण रहगथो खाख्म ॥ खु०॥२॥ अभर व- 
ही चद नदीं किसकी, काम पडेसें दोग पोटम पा- 
खम ॥ख्‌०॥३॥ सुर नर असुर फणीद्र इद्रादित्य, 
श्राईं हं खट मरे सव आ्आख्म पखू1॥18॥ देदृधारी 


षड एक न चदा, स्र रम क्‌ खाकवा रसाच च्व 
साख्म॥ ख०॥५॥ इति ॥ 


१९ जिनवर पाक्ष पियारो ॥ ए देशी \ .. 
थोडा बोटे १ मीठा बोले २, काम पव्यांसें वोर 
कः; श्रावक थोडा योरे; दां क श्रावक मीशा बोरे; थोडा 
योरे लीखा बोरे) कांम पञ्यांसें बोखे रे काञ्ा०१॥विवे- 
कस. वीरे 2 निग्व वोे.५, मरम नःपरका बोदेदैरेक 
॥ खा० ॥ २1 न्पायसें बोले ७ दितसं बोठे <; जवदही हो 
य जमोररे क 1 आगार अष्ट युण वाचा मावक्‌ सा- 
चा सुनि राम.ते जमृततोयेरे क खार हृति॥ ` 


१४१ अपृतरससग्रद. 
२० देशी पूर्ववत्‌ ॥ 


यला घोरे १ खारा बोलेर,नादक सिरी पवि इरेक 
श्रावक घम खजाये, घर्म रजवे, होम न पावे; ते किष 
उल्याजावै रे क ॥श्र7०॥११वियेक न रक्ले  गर्वसें वक्षे ९, 
अखे भर्म विरोध घटावेदे रे फ॥ श्रा ०॥२॥ न्याय न ोठे ७ 
अपकारी वोर, खुनि राम तो चख छडावे रे श्रा० \2॥ 


२९ देशी पर्ववत्‌ ॥ 

थोडा घोटे  थोये बहुखा,गर्जसें मिष्ट कयि रेरे फ, 
आवक धर्मं लजवे ॥ १॥ काम प्यास शुट्रं बोले ३, 
निखुंज कयन सखुणाये ध्रेक॥ श्रा २॥ मानन सक 
९५ म्म न चुके द, पके विना पस्तावेरे क ॥ श्रा०॥३॥ 
न्याय उथापे ७ दिसा धापे ८, उत्छत्र व्यक्त टटावेरे क 
॥ शआ? † ८४ अंति पडावे आल चदव, परती निदा 
गिरे क ॥ श्रा०॥५॥ दृांनन देवे आडी देवे, छनि 
रामत्तौ भगद खुणावेरेक॥ श्रा०॥६॥ इति ॥ 


२२ पांच म्होर रोकडले रो ॥ ए देशी ॥ 

परम भ॑च नवकार सिरोमणि, जिनवाणी शटी सव 
कष्ट; जदं देखा जदां कड्‌ दी कूङ्ःछांण कोया तो धृदटी 
धृट ।र॥ भव यंत्र रसायन इन नामि, ठग खाये खाली 
भगद्द्ु ॥ ज० ॥ २ ॥ इणसें लक्षाधिष छण चणियो, गत 
छ्ष्मी तो सुंणिया जख्ड ॥ ज०॥ २॥ धृटतणी किम 
ग्वांट वणेगा, मोमयको किम होवे गरड ॥ ज०॥ ३) 
पद्म्रणी कामिनीः तरे कदो कैसे, जिण घर द्रौस्यनी फक 
छा फट्‌ ॥ ज० ॥ ४॥ छाखको मणयो दायमे पनि, केम 
यने सोनेको चट ॥ ज० ॥ ५1 किसकी सयाद निजर 
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न श्रा, उररी ठगाई दीसे जख्ड ॥ ज० ॥ ५॥ वह बटे ` 
-वचद्‌ करे द्रे जोतखी, मैत्रवादी रटे अरूड नरूडप्रज० 
॥ ७ ॥ सुनि राम के मंच यंचके चाच्छे मत पाडेयो जा- 
वोगा वड ॥ ज० ॥ ८ ॥ इति ॥ 


२२ पाच म्होर रोकड रेरो ॥ ए देशी ॥ 

` जहां देखो जद सुत्व वात, सुतरखव विन कोई क- 
रतन साध ॥ टेर ॥ पुत्र सपुत्र कछमणि दीपक, स्वार- 
थसं कं मात र्‌ तात ॥जऽ॥१९॥ नारी नत भर्ता 
नारी, सारी दुनियां खुतख्य साथ ॥ ज०॥२॥ वारे 
खवावे फेर चुचकारे, दूजती गायरी खाचे' खात ॥ ज० 
॥ २ \॥ रावण मासमे छार न धारे, नती ज्ये क्षीर 
जिमात ॥ ज० 1 2) वैय बुखवि श्मौपध खावे, स्यू 
काम दुद्मन दहो जात ॥ ज० ॥ ५ ॥ प्रजी संप पिता हु 
वो चेरी, कृतदारा वैरण हई भात ॥ ज०॥18६॥ थाके 
वेलकी सार न पके, पश्च तर फल क्षीण तजात ॥ ज० 
1 ७ 1 चड्स भरे पर दाथ पसारे, खारी हुयां फेर मारि 
लातत ॥ज०॥८॥ केती कहू कवु पार न अवे, नार 
स्वारथके गीती गात ॥ ज० ॥ ९ ॥ उत्तम पंच महाच्त 
धारी, पर उपगारी जगमे विख्यात ॥ ज० ॥ १० ॥-घर्भी, 


मर्‌ चन सव स्वाराधया, सुन रामचद्‌ साचा द्रसात 
॥ ज० ॥ १९१ ॥ इति ॥ 


[भ 


टार ॥ 


१ थारी एूरसी देह परुकमाहे पट्टे ॥ ए देशी ॥ 
वार वार सत गुर्‌ समाव, सीखं दईीयामांरी धासे 
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रे ॥ टेर ॥ नर जव पाय आय उत्तम कुरु, पामीनें मत 
हासेरे॥ हारे षपा०॥>॥ चारण ॥१॥ अरूप खरारखा 
मषटे प्रणी, वांधो सतती पापनो भसेरे वापि रैसकर 
श्चुगत्तयो दौरे, चेते क्यू न गिर्वोरो रे ॥ दं वा०॥२॥ 
सह टच विर्व कल्यौ जिन, जिनवर वच उर धारोरे; 
अत समै चेतन एक तारे, नरह वरसी धारि रारोरेष दां 
चा०॥२॥काम मोग विपाक सरीखा, क्षण खख दुःख 
अपांसे रे$ इम जाणीनें कोई चेतन चेत्तो, चा # वरती 
वारोरे ॥ दां० वा० ॥2॥ रामचंद्र कदे सुर प्रसादे; 
आगमनं अप्िकारी रे; पांच सीकसातम हरसे, वटो 
धरै न पमदरोरे १ द्ां० या०५५॥ इति \ 


दोहा ॥ 


परम दुलभ श्रद्धा कटी, विन अद्धा सव खरे । 
जिण कारण भवियण सखुणो, चदान विस्तार ॥१॥ 
सुमि श्राद्धषणो म्रस्यो, नदीं समकित जो मांय। 
पटे गमोयम आण॑द्‌ ज्रं, तोम छेखे लिनराप ॥२॥ 
परयतान वंधी. चौकडी४समकिततमिश्चदमिथ्यात 
रे सात क्षयोपदाम कयां) पीडे समकित ग्रत 73 
दका धयां ्रावकपणो, चवद्‌ धवां अणगार। 

इण विन संजम अभव्यनो, रेषे नदीं नर नार ॥४ा , 
साधुषणो जो ना पचे, श्रावकना चत धार । 

पारा श्युद्ध मन भावस, ष्ये ज खेयो पार ॥ ५॥ 


२ नवकार मंच्नो प्यांन धरो ॥ए देश्री॥ 


पमाद्‌ मादे वैस जाये, पर समायकनें मोटो यायः 
फेर राग देपनी टगि डोरी, शद्ध समायक फरणी वारी 
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विपथ चिषे मिजर्‌ -जोषे) फेर मेख परयो. ते घो- 
वे; निज शओौयननें दकयो री ॥ खु०॥२॥ मडो वांधनें 
वैस. जच, पक्त मैक उतारे खन्त जमाघे; सुख. वोटे 
जिम रोरी.॥ खगा ३1 विकथा भांड रद्यौ चारे, विन. 
कारन ्रोटो -छियो खष्टिः खाचक चाज स्द्योधोरी ॥ ख० 
# 211 सामायिकमांय करे ्ध्को, सामायिकमाय करे. 
मरको, टेंसेर्दैसावे नर गोरी ॥ख०॥५ ॥ सतांसिती करे 
कलियो, कद्‌ कजिया पिनानदी रंजियो; पर निदाकरणी 
\ सोरी 1 ख० ॥ ६ ॥ पिनय भनक्तसुरहं द्रा, पर निदा 

रणने सदा स्रो; दशमे अंग की चोरी ॥ खु० ॥७॥ 
जीव अजीव नही ओकूखिया,) आजावकमांहे वाजे सु- 
सिया, छद्‌ नदीं ्दडाकोरी ॥ स०॥८॥चछछ छिद्र 
 जोवे परका, ओ शण नहीं जोव घरका; सावद्य माघा 
वाोरेजोरी॥ ख० ॥ € ॥ रामचंद्र कदे सखंण रीजो, 
भाद युद्ध सामापिक थे कोजोः; ज्ञानी सकारे लजिम. 
तोरी ॥ खु०॥१०॥ इत्ति ॥ 


३ हमको छोड चले वन माधोःराधा सोच करे ॥ 
| देशी ॥ 


य्या परकर परमोद्‌ कगावे, तँ पोते पिंड पाप भवस्य 
रे ॥ अद्र कपटे वकवद्ध्यानी, तो तेरा काज कवून 
सप्रे ॥ क्पा० ॥ १॥ परदु कडे द्या उरं धारो, 
खारो वचन मत. उच रो रे; तं जविचाव्यौ वदे महा 
कडवा; तै सक. पापी दुष्ट खसेरे ॥ क्या०॥२॥ 
आओरनद् के भिथ्या मत भाखो, भिध्या. वसेबर पाप ` 
नदीं रे; तोन ञ्चठतणी नद्य सखुग्या, . पग. पग ज्चूठ बो. , 
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यूँ हीरे ॥ क्या० ॥ ३ ॥ मनू जीत मात्रत पाठो, 
लोस्न करिये एक रतीरे; तत मदा खोमी-मदा व्यभि 
चारी, तो तेरी सुधरे केम गती रे ॥ क्था० ॥४॥ क्रोधी 
लोभी रत्तु नहीं पदयो ३, जद्धा रीण > प्रवीण नही 
रे; सह सदोप चू निर्दोष; निज ओशन क्युनदेखेत 
हीरे १ क्या०॥५॥ जे पोते परमीद्‌ लगाये, तो'रात- 
चद्‌ भव पार लदो रे; दिव जातां कोई षट्या न पकड 
जो कटी जिण रीत वहो रे॥ क्था ॥ ६1 इति॥ 


४ प्यरि मोहणगारो राज मन म्हारो 
सुगत महलस लामो ॥ ए देशी ॥ 
कोदएक श्रावक नाम धराचै, जीवाजीव न जाणै दे 
प वधाव मातां चरायै, रूढ श्रापणी तांणे ॥ आवक 
खणजो, थे खुणनें दिरदे धरजो; ये रतम कारज कर 
जे, ये शछ्ुद्ध कृत्य अचरजो ॥ टेर॥ १ ॥ कोहयक निर्धन 
धनयत किये, दाते खायो टेवै; कोदयकः धनवत मिजरां 
देखो देतां श्राडा देवै ॥ आा० ॥ २॥ केहै चखांण सुणे- 
वा ग्राधै, वायां सामो जोव; पुज वंदणी रदी कटे, 
उदी प्रजी खोधै ॥ ० ॥ ३ ॥ केंयक्र तौ भ्रतिलेखन 
करता, अदी उीनें कांखे, जयणां करणी रदी ऊठः 
छग छग जवां नायै ॥ ्ा०॥ ७ ॥ केह उत्तम श्रावक 
श्रीरु ज पादे, मन रोकने रायै; केदपक तो पर. तिरि- 
था फार) ऊपरवाडा तक्ति ॥ श्ना ॥ ५ 1,केई लघु थयमें 
दरी व्याग, दुगात तावा जाड्या; कड बुदा भ्रूखा का 
दा मोटे, खावणलारे पटिया ॥ आआा०॥ द॥ उत्तम सराः 
षक दू न योर, छठ लागै खारो; केई रसः सोषे 


क 
जमारो, अपजस होवे न्धारो ॥ आ्रा९॥ ७ ॥ केषयक् स~. ` 
तिया लीक ज पे, पती कन्दैया जोड; केई.व्याभिचा-. . 
रण पत्तिने छोडी, पर नर नीचं न छोड ॥ आ०.॥ ८ ॥ ` 
रामचंद्र खुनी इम भाखै, राखो निरमल किरि्थां; कपट ` 
करी उत्छत्र परर्पी, कोहं पूरवे नदीं तिरिया ॥- आ 
॥.९.॥ इति.॥ । | 
५ देशी नवरास्तानी ॥ | 
विना विचा तु क्यू बोलेतोल घे ऊ थारोरेर्चां 
माहे पती होवे, तूं काज विग्धे कम्ांरोरे, हं तोन 
वर्जः) तू विना विचारी मत बोर, रसना वरजं 
रं ॥१॥ ठेर ॥ दोहा पदेरी गीत ख्याल ते, विन सीख्यां 
तोने आवि रे; घमतणो ्रक्षर नदीं वैसे, जो बही बार 
बरतावे रे ॥ द्रं ॥ २॥ विन पूछा ही पर निदा तृ, छन्ती 
अछती गावि रे} गुणवंतना ण परूछर्चां ढाके, ओ काह 
थारो स्वभाव रे; रसना वरजं, वैरण वरजं रू ॥ वि० ` 
॥३॥ च्यार ईंत्यां तौ चौडेरेवे, ्खवाच्ठो महीं ञ्यारे . 
रे; तूं विल्वासी वहु रुखवाचा, तो पिण धसर चावे ` 
 बारेरे॥रण० ह्रं०॥ 1 शब्द्‌ रूप गंध फरस च्यारूमे; 
` एक एक ओण्न दोय रे; ततं खाय विगाडे बोल बिगाड़, ` 
तों अ्रवयण दोय रे ॥ र० ह° ॥ ९ ॥ तूं पोते रस्ते नहीं ` 
चाखे; ये परनें उपदे रे; जो तोनें पशु -मजवा छे, 
तो आलस करने वैसेरे 1 र० ह्०॥६॥ रसना वोखीः 
` खण चे्तनजी?-जो नहीं पोखो मोय 'रे; तो पंजरं: सके 
 च्यारू खर ावे, दे ऊजड दोय रे.॥ र० ह° 1७1 चतन 
` बोले खुण जी भडली, म्ह देशा बसास्यां मीर रे.राभचंद्र ` 


के छै मन म्हारो, ज्यां नदी थासो जोर रे॥ र द०॥८॥' 
1 - | ` । 
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। ` ६ देशी सूवदनी ॥ 

-बोल रे जगवासी जिवड्ा,जिन घरना युण सखस योल 
॥देर॥ स्वं जंजाठ स्यालसा जांणीनिज यण गातम परगट 
खोल यो०॥९॥ पुद्तलं संग थसंगे सज्य, सदूय॒रु चचनचू 

पडि अय तोल ॥ वो०॥ २॥ मत कर जीव ममत्व त 
मोष्टा, क्पू हारे नर मव रतन श्रमो ॥ धो० ॥ ३॥ 
मात पिता घर कटुव कयीलो, कुण छ धारा खुलसू खो- 
ख ॥ षो० ॥ ४ ॥रक राव सव कालको चारो, क्या बो 
भे बजाई दोर ॥ वो० ॥९॥ सनि राम कै खुणजो सव 
भाई, मत राखीजो अवक्षे पोल ॥ बो० ॥ ६ ॥ इति ॥ 

७ नाधकरेसे गजके पद्‌ छायो ॥ ए देशी ॥ 

दद दूषण तो मनक जांणो, ददा वच धारे काया; 
रणा भमाणे करो सुध भावे, ओरी जिनराज सुणाया 
रे; आवक शुद्ध सामायिक करिये, दोप यतीस परिद- 
रिये रे ॥ श्रा०॥ १॥ विन अवसर १ जसकाजे दूजो २, 
तीजो लाभ ३ चिते मन मंदी; अ्रहकार 9 चौथो भय 
९ मन श्मांणे, छठे निदान 8 कराहीरे ॥ श्र-०॥ २॥ 
संदाय ७. धारे शसो ८ मन राखे, वैगारी ९ परे लागे; 
दशमो दोष विनय कर दीणोः १०, वचनके ददा सुणो , 
अ्रागिरे॥ श्रा०॥३॥ छुवचन १ दूजो विना विचाच्यो 

२) डिगतो डिगतो बोले २; विै वचन श्डतावन्ठो भाते 

५, वाद्‌ करे विन तोठे ६ रे॥ आ०॥ ४॥ यक्षर बो 

७ दस्य खुल करतो <, विकथा ९ नवमे धलांणो; आवो 

प्रधारो करे खुले ११, दे दृ वचनका जांणो रे॥ आ 
(४ ५ ॥ बारे कायारा ठांसङी मारे, चंचल श्रासन 
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` धरि २ विषे दष्ट जोतों ३ धर काम करतो ४, चिन 

इत ओगे-खियोरखरि५रे¶1आ०१६॥ अंग उघाहेः 

अति अंगं ताके द, सातमे आस सोडे ७, मोडे क- 

डका ८ खाज चखिणे तनर९, मेल उतारे चौड र२े९०अअ्रा०॥ ` 

।॥७॥ चरण चंपावे११ नींद घुरावे१२, इम दोष वरे कायाः 

` सुनि राम कै टरुणके ताह, दोष बतीस सखुणायारे 
। आ्आा०॥८॥ इति ॥ 


< हं तो तोन नहीं पिणं रे वीरा ॥ ए देशी॥ 


जीचा एक चित्त कर उर धरिये, साधु संगत नित क- ` 
रिि.\\ ज०¶॥१९॥ परे बोे परणाम जेहवा, क्म ॑द्वे 
पिण तदवा ) ज० 1 >} क्म प्रमाणे गति पाभ 
वीजो बोल खुण लीजै ॥ जओ०॥३॥ तीजे बोरे गत्त 
परमांणे, रारीरतणो उनमांन ॥ जी० ॥४॥ रारीर प्रमाणे 
द्री किये, ₹ईद्सो विषय छदहिथे ॥ जी ० 1५॥ छठे बोे 
विषय कददिये, जेहवा भाव रुदिये ॥ जी ० ॥६॥ रामचं 
कै खण रीजो, समशीनें धमं करीजो ॥जी ०1\७] इति) 


९ खाटन रीर करूगी रे॥ ए देशी॥ 

- नीठ नीर नरनो भव ङाघो, आयं देम -जयो;- उ- 
ततम कुरु आड रवो इद्विय, रारीर निरोगो पायो; चेतनः ` 
तु किणरो ऊण थारो, चेतन कर रद्यौ.म्हारो स्दासेः॥१॥ 
खनि सामग्री खणवो सिद्धांत, रुचिकर रदो जिन.मतमेः; 
आद्या चिना विना पराकम, भरक्यो.च्यारू गतमे ॥ चे 
॥.२॥ रे चेतन ततुः पुल राची, रुखियो काल अनादी 
पर गुण राच्यो. निज. यण भ्रूल्यो, नहीं समकित तें ला- 
भी. च ॥३॥ नरो इवो ओीश॒र देवको, अव सम- 
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कित सै पाई; सम्यक दृष्टी जीव निरतर चिते, ते संण- 
जो सह माई ॥ चे०४॥ हं एकाएकी कण नदीं म्दारो 
हषण किणरो नाई; े संपदा सदह भुवः अनित्य 
म्टारो नदी है कां ॥ चे० ॥ ५ ॥ जन्म जरा मरण 
व्याधीर्मे, धर्मे विना नदीः इरण; माया फायानी 'रे 
रचना, सङ्ण विध्वंस न पड़ण १ चे० ॥ ६॥ तात मरीरने 
येटो रोवे, वेदो मरीने, तात; नारी मर माता माता भर 
नारी, नहीं रही फरसी जात ॥ चे० ॥ ७ ॥ सुख दुख 
राभ अलाम पै च्यारुं, जिमदोवाजिम दोसी; रे. वेतन 
तं क्म ज वांधे, घणा काल ल्ग रोसी ॥ चे०॥८॥ श्राप 
कीया आपी सुगते,जिणमें मीनन मेख; कीया करम छोडे 
मं किणने, श्रनेत धलीनें देख ॥ चे० ॥ ९ ॥ इस चितन 
कर नित्य सम्यकेद्टी, रामचंद्‌ इम भाखी, त्तिवरी साते 
खुद भाद्रवे सत्र सिद्धं है साखी ॥ चे० ॥ १० ॥ इति ॥ 
१० घणेदीके वश नही पएसियि ॥ ए देशी ॥ 

प्यारे मेरे एक कथन तौ करियो २, अनुभव चितमांहे 
धरियो ॥ प्या०॥देर॥ कोड वरप छग तपस्या कठिन 
करि, जेतो पातक भारियो; ततो एक इवासोष्कासमें 
सेजे, प्रव पातक ररियो ४} प्या० ॥ ११५ कार्टेकों कष्ट 
सहे त इतनों, कादेकों वनां परियो; बृथा दी मौनी 
वृथा दी त्यागीणन्नथा ही पच पच मरिथौ ॐ ॥ प्या०।॥२॥ 
श्रजुभो मारग मोक कटावे, चिताणनि अनतुभो उच्रियो; 
खनि राम कहे श्रजमो धर्मं साचो,. इन विन नही भव 
तरियो ४॥प्या०]1३॥ इति ¶॥ 

१९ उधोजी कर्मनकी गत न्यारी ॥ ए देशी ॥ 
जोषन धन पावना दिन च्यारा,यांको गर्व करे सो गिव. 
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रा ॥ जो० टेर जोवन. रंग पततम सो उड 
-धन है धलुष विकारा ¶जो० ॥? ¶॥जोवनः-नदी' 

येग सो जाने, धन दै वि्धसै उजाराः॥जो०५२ साया 
` -छांया जोवन जक अंञ्लछि, स्प स्प टपकत सारा 1जो०२॥ 
जोन खोवे रोग एक चिन) घनतो युनाकिलारा॥ 
॥ जो० ॥ 2 ॥ जोषन चांद्की चांदनी सरीखो, सेवर 
घोर अंधारा॥ जो०) ५॥ माया किसीकीहुदैन टोभैः 
-प्रगट कटे संसारा ॥ जो० ॥ द ॥ मेघनाद इंद्रजीत ` यवः 
नसा, वलं जल दोय गये छारा ॥जो०॥७॥ दारका 
नगरी चनम जलमी, दोते सो वनमय धर सारा णजो 
॥८॥ कौरव पांडव भकगड्या धरान, श्रक्षौदिनी ठेई 
` अरठारा ॥ जो०॥९॥ दिनि ठारामे सव कट सरह, ञ्धूल्द्‌ 

गये ऊर कतारा ॥ जो० ॥१०॥ खनि रान के कोई 
धन जोवनको, कोई गवै न करिथो प्यारा ॥ जो०॥ १९॥ 


१२ विंगडी कोन सुधार नाथ पिन, विग० ॥ ए देशी॥ 
` दिन जत्तेदं नही अत्ति, क्यू नादक वातत बनाते 
दं ॥द्०॥ टेर ॥ खक्ष कोरि धन दे गत घटिका, कुन 
जोरावर कुति द ॥ द्०ी ९१1 इद फणींद्र सुनींद्र नरेन्द्रा, 
कारु सवीकू खाते दै ॥ दि० ॥ २॥ अवक्रे रु पडी जिय 
तोमे, ज्यू रतन खोय पितते ॥दि० ॥३॥ प्रभु 
चरण्‌ चित्त घडी एक रक्खो, वा घडी तुम खाये है 1दि° 


॥ ठे} खाने राम के जग-ञ्जूठे सगरो, ठे जगक्े नाते 
दं द° ५१ इति॥ । 


१३ एक सुनिषर देख्या वनम ॥.ए देशी ॥ 
अखर तेरे काम `न अरैः त जोवेनी.जांख श्युकाडई 
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॥ आ० ।टिर१ चुन छन भटिया महल चुनाया, उडी नष 
रगा; ॥ भआ०॥ १ नारी रूपा अरपछर सरिखा, जोडी 
मिली मन चाई॥ श्रा०॥ २॥ सोना रूपा हीरा मोती, 
म्होरांकी येटी चुनाई ॥ आ गार) मात पिता राता खुत 
भगिनी, ज्ञाती न्याती ने मित्रा! आ ॥४ ॥ बसन 
भरखन वादन वहते रे, ओर सह्‌ उङ्कराई.॥ आ० ॥ ९५॥ 
मच पत्र ज्योतिष ने वैव्यक, इम आर पंडिताई ॥ आ” 
॥६॥ राज काज दाथी ने घोडे, पठटण शर सिपारई॥्रा 
॥ ७ ॥ दाच हीढ तप भावना भावो, रे ठै साची कमाई 
॥ भ्रा० ॥८॥ धर्म ध्यान कर पर भव साधो, जद्‌ केष 
श्वतुराई ॥ अ्र० ॥९॥ नि राम कटे नदी काया तेरीःक्या 
कट ठोल जाई ॥ श्रा०॥ १० ॥ इति ॥ 





राग॥ 
१९ गिरनारी षो ॥ 


खेदे फयुनी र्यी रे,दूर खुकांम॥छे ले०॥कदांसे श्यो 
कदां उठ जासी २, जदां नष्ट जानि तेरा नाम ॥ले०॥ १॥ 
नांँनीको घर छ नदं प्रागे २, वदां नद तेरा धाम ॥ ठेर, 
॥ २॥ पाप द्दिको धरे कमयो २, एक न चाटे दाम 
1० ॥ ३॥ श्रा फायातेरे संग न आसी २, थक जल 
होसी निकाम ले०॥ २ ॥ राम के कष सुत कर ठे 
ज्यू पामेटो श्राराम॥ ॐे० ॥ ५॥ पतति ॥ 

२् रग मार॥ 
जीवा तोनें मोद ख्ठयें हो ॥ जी० ॥ ग्राट कर्मफो 
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रालियो, ज्ञानी पुरूष वत्तावे रो दिव नगरीमें जावता, .. 
रोही श्रटकावे दो ॥जी०॥ १.॥ मोदहरानें जीतवाः , 
कोहं चिरा पावे दो; नर खर इवा पदमे, ` नदीं ऊचौ 
श्रविदहौ॥ जी०॥>॥ अहि दरि करि अरि जीततवा) 
नर बहला धावे हो; पिण राग देषनू जीतवा, कोहं निजरां 
नाषे दाजी ० साजवरमोदह्‌ जग जार के, सव च्रागम गावे 
हो; पति वियोगा कामिनी, जीवत जर जावे रोजी ° 
पयु पश्च वच पाची, श्यो नरकी रीत दिखावि हो; सिच 
सन्मुख कर खींगडा, निज परांण गमाचवि हौ ॥ जी ° ॥५ 
सुकर मोडे रोह सांकव्छां, दुकर एनं त॒डावे दो; खनि 
राम कदे निरमोरीडा, जियडा जिथडा मोक्ष सिधावे 
हो ॥ जी०॥६॥ इति॥ 
२ राग माच ॥ 
परकी रिसा रागे तोय; मरन तेरा या विध भव भवं 
दोय पटेरा अजिया खत कहे सुन मेरे अधमीःक्युं मारत . 
` है मोय; जैसी पीडा तेरे दोवे, तैसी मेरे दोय; मेरा 
मासतु दस कर खावे, एसे खावेगा जोय ॥ प०॥११॥ 
वणां खाड शास्र न घा, मेँ दं जात गरीवः; मात दमा- 
री दूषज देवे, ते जी खुदाका जीवः; सादहिव पासेषट्छा | 
पकड, विना गुन्दे लीया जीव ॥ प० ॥ २1 खुजङ्क्‌ होमे. 
> धर्म.बतावे, क्यू होमेन श्रपना वाप; चच्चे बचेकू होमे. 
` नारा) ज्यू मोचन इवे तेरा पाप; रे दत्यारा उद्र दोमे,. 
एसे भरेगा त्तं आप-॥प०॥ ३.१. मासका गृधी मांस 
खात दे, खाता करत खानः; दुष्ट जीवाद सग-न आपे, 
थारी मादे मसान. ङुंमीपाकमें . मरकर जासी): मारे. 
सी जम रान ॥ प०.॥ ° ॥ जीव उनारे-षीड.नं देवे; छर 
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न.वोक्े; कोय;, परचीज द्रांम , जाणे मनसे, शीट वर्त 
शुद्ध होय; ममत्तां मारि समतां धारे, रामपरला न प्रकडे 
कोय ॥ प०॥५॥ इति ॥ , 


होरी ॥ ७ 
१ परदेशी काँ ई पततियये ॥ ए देशी ॥ , 


ज्जा बोलो वचनको पोलो, नदी बचनकफो वध दिगा- 
रो; हाथो तारी कही नट जाये, धिक्‌ धिक्‌ तास जमारो; 
यांधे वहू पापको भारो; श्चूठा वोलाको कांड पतियारो, 
सदा तुम क ॥ द्ू०॥१॥ क्रोध-१ मान 
रमाया सें ४ वोठे, राग ५ रुद्रे द विचारो; , 
हास्य ७ नय < विक्था ९ द्धं बोले, दद्मो भेद 
दिसारो १०; बोठे सो ज्जठछे सारो ॥ क्रु०॥२॥ 
पैठ प्रतीत नेम ईस धर्म, खोवे फन लागे लारो; श्चुठ 
यरोयर पाप नरींदहै, खण्मो देतु चसु राजारो; गयो 
सीधो नरक भभारो ॥ ज्चु° ॥ ३॥ संजम आवे ख॒ाक्ति 
सिधावे, भंग जो तरत चौधारो, पावादीद्क संजमनं 
आवे, पर तन होवे खुधारो; हुवे परभव चख कारो ॥ . 
धक्षू० ॥४॥ चोरी जारी सात व्यसनष, सेठ किया 
अंमीकारो; इहूठको नाम खणी चित चमक्यो, कार्यो 
घरने वारो; नीं विसवास ्लुडासे 1 घु° ॥५॥ सावद 
निरवद्य निर्णयं करीने, परै वचन उचारो; खनि राम 
कदे फेसो योरीजे, सो टागे सष्टनं व्यारो; करो सदा 
भूठको टारो ॥ धूर दे ॥ इति ॥" ` ` 8 
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-२ किण मास्यौ महसे मोरवताय पापी॥ कि०॥ए देशी 
`" ` किम टो रे चिदानैद्‌ चा धरकी ¶॥ क्ण ॥ टेर ॥. 
सगतृप्णाये सग वन दे, सिव भ्रूखो चाक संग भेडरकी 
1 क्ि° ॥ ९1 परी जेवरी रात अंधेरी, मानो सर्प नारो 

छाती घरक ॥1के० ॥ २॥ नाछनांक्रा सूबा उडन नद्ध ` 
पावे, जेसे शवान च्चुस्यो सिज रूप निरी ॥ एक° ॥ २ 
कपि सुषि वापि घट बींतर,नरीं छोटे मार खाय परकी 
॥ च्के० ॥ ° ॥ रामचंद्‌ निज खूप निदारो, संग करो तमे 
सतगुरूकी ॥ कि० ॥ ५ ॥ इति ॥ 

३ देशी पूवैत्‌ ॥ 

ज्ञान दीपक जोतती जगी ष्दियने रे॥ जण ज्ञा० ॥टेर॥. 
धरुमके छेदा न बात प्रवेश न, कस पतंग जरे लिथमेपक्ञा° 
॥ १ ॥ वारको मोग न रोग सनेहको, मिथ्या अंधकार 


विध्वंस तियमें 1 ज्ञा ॥२ ज्ञान शिखा खनि रामर्वँदत 
दै, प्रगट दीसे मोख पथ इये ॥ ज्ञा० ॥६॥ इति 


९ रेवतो 


पकिथर गय पापम खल्नारे ॥ एकि० ॥ इधरकू्‌ फर नहीं 
जाना. प्र) गधेतो दह्येत छकसानारे॥ग०॥ हवो 
-कोै रंक ओ्रीर र्ना ए ङ््‌गे विषय वीच खख नदीं पाना 
रोविनगाजानो तुस सरककीी खर॑ना।ज६०. कि ०५१॥ विषय 
खख कख कखके दानाःरावि०॥ ताके दुःख. मेर परवांना 
रे ॥ ता०॥ मान तुनवीर परवांनारे.॥ मां०॥-दूजो तुम 


` कीजो उनमाना 1 द्‌रकिगाराराबनसे खोत.-निज पाण 
^ ह ॥२। 


१५४ अृतरसंग्रह. 


रे ¶ रा०॥ खोये मढ छिनदी ठेकाना ।खो० ॥ कीचकेके 
णि गये छाना रे) कीना नरकमें कटे जम राना न* 
फि०॥३॥ देखो फिर राजमें देडे रे ।दे०॥ दुनिया जग- 
तमं मंडे ॥ द° ॥ धन सह्‌ खोत है धरनो रे ॥ध०॥अग 
फेर नरकमे परमौ ॥ आ० कि० ॥ ४॥ इस्कके पेथ भत 
जावो रे ॥ ई० ॥ जरा तुम दिलद्ख समभावो ॥ अ०॥ 
कहै राम सुनि" संगतमे अवोरे ॥क०॥ सरिज तम 
स्वगे पद्‌ पायो ॥ स० किण इ० कि० ॥ ५ ॥ इति ॥ , 


९ गजं ॥ 


सास्र भमाणे चौड़ वीदुःनीचतणां पटंतर खोरः मोटो 
नीच किणनूं किये, पर निंदा सम नीच नदिये; पर निंदा 
फरजो भत भा, स्वमत पर मतम ए गाहः जोथेनिदा 
फरो पराई, तो विगडी सधी कीवी कमाई; लोम धः 
की सब गुणी जावे, निदासे सव धम गमावे; निदा ` 
सम नदीं पातक मोटो, सव पातकमें एटीज खोटो; के 
घोचामार यडा रुच्िदार, गच्ियारं गानं जहार 
सतां पासे दौड च्रावे, कपट करीनें वात वणावे; बोल 
चाल सीखे गुरू पासे, रात दिवस वे करे थभ्यासे; ख्ठ 
गांठे पसारी घण वैठा, मदा कुपात्र भांणस येया; म्दा- 
ने रावे संजया नेठा,) गमा देडक "रवे सटा; अव दया- 
सलरामांहे मारे घोचा, नरक मामी चे सांणस पचा; नि 
दाखोर षडा दरांमी, रातो पदवी चौडे पांभी; आप 
वियद्या ओरौर चिगाद्धे, निदा करे पे लावी नदे; दोय 
, च्यारतो दिये विगाढः चौद पठे देखा पाड; आपां 
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"याशं राखो एको, परेकरां सो. निरा देखा. काम 
पद्यां तो रही. जो पक्का, केह तरेका पडसी धका; संता 
सेती वरते व॑का, केई तरेकी घाले रका; ` नागा. थावर 
वडा.कगाल, खुखस. बोठे आल पंपा; सताने पिणं देवे 
आर, ते निदक तो खरा चंडार; ए साधू.अजम. .जांण्यां 
वरते, जाणां छां पिण नदी कदां उरते; एके दीलाः ए ` 
करे तीखा,पे के वेरागीएे के फीका; टाला पाणी थानक 
सेवे, भषधारी द्रव्यद्िगी केवे;रनि नदीं पिण चोड कांछां, 
आं साधांसं आपि आदा; आ साधाने वंदना मत करो, ति- ` 
क्खृंतो तौ ऊंचो धरो; पोते ज्ञानी बण्न बैठा, व्यवहारन 
रक्ते इयगथा घेठापखी कमश अदी स्राचे, संताने नदीं 
` सीस नमावः; नागां नहीं रामे ज आवे, कगला निकम्मो 
जन्म गमावे; संताने नरी वंदना करे, तो कोनी तोयो 
किण रे पडे;दगड्‌ कैक सिर नीचो धरे,जथवा भृ्टासें सुख 
भरे; पवेत सेती फोड़ माथा, जती आग वुखावे दा्था; 
स्रक्खज खावानें भंड खरा, निदा करवा वडा ज सूरा; 
इसा मिनखको काणणे स्रुडो, सव पापीमे एेदीज भ्रुडा;. 
मेर परायो घोषे धापी, उत्खच् परूपे मोडा पापी; यण- 
चत साधने तो निदे, पख वंधिया निगुण चंदे; सडियो 
पान चिगाड़ चोटी, निद्क एक विगाड़ टेरी; आगे 
राम इतो खटारो, अव निदासे छागः चाखो; निद्क 
संग करे निरघार,तेतो इवा काटी धार; निदक संगत 
सं नवि खुधय्या,शुद्ध हंता ते निश्च विगड्या; समक्ितरो .. 
नदीः ठाद. छिकांणो, गाठ नदी पचखांणे जांणो; सामा- 
पिके दोष ख्गावे, अटी उटठीरी वात बणाचे; सूच सु- 
णतां निद्रा अरचे,जो खुणेतो सुची. नावे; शद्ध ओद्ा 
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पिन जन्म गमवि, सत्य कदां छां - खणजो.भावे; मिंदा 
कारण बांधी गाती, संतांनी पिण बारे छती; द्याीण 
ने चणा कठोर, श्लुद्र नीच चठ युण चोर; निदासें खगत 
ड्ध पीडा, विगडे डील ने पडे ज कडा; पूत मरे घर 
वीखर जावे, निर्धन दोय वह दुख पावे; धणां निंदकनी 
विगडी देखी, निंदकनी विगडे सव रेखीः; यंत संमोतो 
निञ्चे विगडे, मरने मीची गतम पडे; निदासें विग दृट्‌ 
लोक, किख पुना खुध रे पर रोकः स्वामी वृद्धि्वेदजी 
शुर दमारा, मेद्‌ बताया न्यारा न्ारा;रामचेद्‌ कै खण 
लो सारा, मत वांधो थे पापना मारा; निदा फट खग- 
सां छररेखा, मोगवतां दीया रू्टेखा; इणरा फर वायां 
खरेला, ज्यां जावो स्यां सिर तूटेखा; इम जांणी निज 
निंदा करो, भव सागरथी वेगा तरो ॥ इति ॥ 





दए स्वम ॥ 
१ देशी स्यालनी ॥ 


पापी जीव अचै, कोयला मादी खाचै, ओकारियां डे 
नहीं रे टा फेर जग मचापै, जमीकंद्‌ चावै, भावे जिम 
यो खीरे हां ५॥१॥ भोयो ओर वधाथ, पीदा उप 
जाथ, काव्यो टगावे कोई वातस रे दां; दाम सिलजिावै, ॐ 
धी मत खि, धर वधि सम साथर हां ॥२॥ साख- 
जीय. योर, लाज खारी स्बोद्धे, थोर कद्वा वोदा रेष 
नि छान स्वप, वस्तु च॒राधै, संस भगाय वदा. वारे 
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{६ ॥ २.॥ पसो माच, नींद चण आवि, चित करावे बे- ` 
निमरी रे दा; घमे-वटकवै; पाप वधाव, रीस जणावेराम ` 
मरी रे दा॥२८.) इति 


`` इति श्रीमन्मदायनिं शओ्रीरामचन्द्रविरचिते अग्रतरससंमरदे- 
दितोपदेशनामक पष भकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 


"------------ "~-~--~--- 


आचर्‌ ॥ 
दोहा ॥ 


साधु नाम धराथने, कै अनरथना मूल । 

शुर करे जमवारने, मनम रद्या ज एल ॥ १॥ : 
वरततणसं मालम पडे, निं समकरितनो केस । 
निद्चथ जणि केवली, छच्छ अभव्य विरशोस ॥२॥ 
उदाई खपकों यथा, मारयौ ठगने वेस । 

तद्धत पापी भेष धर, वरते नीच चिसेस ॥ २ ॥ 


टा ॥ 
९ निन्द जाणो इण चरूगतस्‌ ॥ ए देशी ॥ 


तटिनी तटे वृश्च खडो है, निरङरा दोय नारजी; म॑ 
त्री ₹रीन.दोथ जो राजा, ज्यू पल्य विष्ट परवार-जीः.. 
साध न जाणा इण चरुगतसं ॥९ ॥ पती निवच्सरं नारी 
विगडे, घोड़ो विन असवार ओ; स्थान विगङे.- निवल 
घणार्‌) उयू षूज्य एवद्ल परकार् जी ॥ साऽ ॥-२.॥ सज 
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विग फूटफारख, गृदस्थीनो वर थार जी; धाय -म्दारो 
राग देष, केई संत गया परवार जी ॥ सा० ॥*९॥ 
ए सुज समणी ए सुज वा, ए खज वेषो होय जी; ज 
रान सवैः वीतराग, जवे जमारो लोयजी ॥ सा 
1 २ ॥ पूज्य आचारे अधिको दोवै, तो साधु भमि संक 
जी; सवसं टीलो एज टरोयत्तो) साध दोय निसंक जी 
॥ सा०॥५॥ साधु साध्यौ भेव्टा विचरे, साये कैर चिः 
हारजी; सर्ब वातस विमव्या सम्रभो, खोप्यो जिण व्य- 
बदारजी 1 सा०॥ ३ ॥ चेला चेली छे नारे, देवे मेप 
पैरायजी; कर चोरी सो चोर कदा, किम वाजे सुनिराय 
जीसा०1७] श॒रुचेला ने चेटी य॒रुणी,रुडतां देखे लोग- 
जी; जिन मारगनें एरो लजावै, इम फिम मिलसी मोख 
जी 1 सा०॥८॥ तस्णी अल्ला काजल सारे, नदं हीर 
चटक मरजादजी; पट कीणो ओद तच फिक्र सीख 
दीयां वकवाद्‌ जी ॥ सा०॥ ९7 पखी चौमासी संव- 
त्खरी रायां, गरी न रक््छै वैरभाव जी; काट क्रोधं 
जावै जमारो, वकी धारे साधू नांव जी॥ सा०॥]१९०॥ 
डाल चौकी पासे रेवै, विकल विटल भंडखूर जी 
छुमति देवैः सद्‌ा परायण, खमतिधकी रद दृरजी ॥ 
॥ सा० ॥ ११॥ जू. भरिया कपड़ा धर देवे, सह शवां 
मर जायजी; खीरा रायै तमरा भरने, ठेई आदी रंघाय 
जी, पदिरो मदाच पूरो पडियो ॥ १२॥ मिथ्या मायै 
साद्‌ उयपि, पग पम योक इख जी; रार धुराधुर इलो 
दै, दूजो चत गयो ऊर जीए; द्‌जेः महए पूरे पदियी 
॥ १६ ॥ चोरी भिनखतणीि कर नादो, बद्धी - पुस्तक चोरे 
्रोरजी; रानी ठेई फर चिदार, ते सहकार कै चोर जी; 
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तीजे मद्ा्रत पूरो पडियो \॥ १४॥ चौथा अतनी -वात. ` 


घणी दै) नवि कूरां एनी ताण जी; जेद्नी बात केवलीं 
णै, स्यू विगडधै व्याव वखांण जी; - चौथो चत ` कहो 
किम कर रियो ॥ १५ पचम तम पारेग्रदं त्यागे). 
ते किये अ्रणगार जी; गरदस्थी मादे जमा करावै, जद 
विगव्यो सव ठउ्थवहार जी; पचमो महात्रत प्ररो पड्यो 
१.१६ ॥ तृष्णा लोल अराग परीता, कोधी महा च॑ंडाख 
जी; कपड़ा पुस्तक सचे बहला, जांणो वडा कंगाल जी; 
पच महान्रत कलो किम रदिथा ॥ १७॥ छदा वतसे राची 
भोजन, वजयो भंगे च्यारजी; वासी राखे ग्रही सारिखो, 
द्वे काछिक ममभ्हारजी; साधन जाणे इण चलगतसु 
॥१<ादैडवालेको दैड विगरदी.असणादिक करे अदारजीः; 
इवान गघेनो चाय्यौ मृडो, ऊण होय स्यातन बवारजी 
#॥ सा०॥ १९} आचाय संपदा एक वतावो, वण्याो राग. 
दवेषनो पज जी; एकणसत तो सुखे न बोले, एकणसं कर 
यज जी ॥ सा० 1 २० ॥ पूज्य किथतो साधू दिधिखा, ` 
खद्धारे खद्धार जी, वद्‌ सदेजो लाचूपडेतो, स्यू करे 
जानी लारजो ॥ सा०॥२१॥ नीचतणो तो कथन ज 
मानि, छुद्ध साधां वैर ज, इद रोके मिम घट जवि, 
द्वे सखुदाय चिखेर जी 1 सा० रर खमभावे वरते 


~ जन्‌ पूजे, तव माने खखदाय जी; नदीतर पूल्यमणी नहीं 


भ = 
3 


माने) एद सूधो ऊ न्याय जी ॥ सा०॥ २३} पूज्य तौ वू- 


भः करे नदी तिर भर) खचर युक एकी माव जी; दज- 
सिया श्रावक मिरु जावे, सूटेनी पख कराय जी-॥ सा० 
1 २ ॥ पूज्य विवेकी विररी ठोड, विरलो दद्ध परिवार 
जी; सखव सदाय भाव ए समो, नदी एक . ससुदाय 
विचार जी ॥ सा०॥ २५ ॥.ए.दाछ खणीनें चरको -राभै 
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जिणमं ओश्ण जांण जी;- राम चनी ए सच्चे भासी) 
नीं छै खांचातांण जी ॥ सा०॥ २६ ॥ हति ॥ 


छद्‌ ॥ 

काजल सारे तन सिणगारै, डरे इुगीतिम अप्पा, निः 
तकी शवायै फांद्‌ वधायै, आयि जिम मारे गण्पां । तन 
भगिणो ओदे दिनकी पो, दौड़ा ष्वाले धह वैक, केक 
अल्ला श्री निर्न, करे अकलन निःकैः ॥ १॥ सवाः 
गण थोड़ी विधवा वडा, दौड़ी दाडी लार रिरि, चैटी 
अलवेखी जिणरे थे, ओच्ी दोली जास रिरि । नहीं 
रेदे पेटी इइ ग सटी, वैठी रे वे निज अर ॥ फे०.॥ २॥ 

थांनकमें छायै साधु बोला, वातत वणाधै मेमनकी) दसै 
हसाये दैत दिखलायै, रज्ञा गमायै तन मनकी 1 मोह 
सन्ूकगे कछु वन सूज, अकै मासी जिम पकं क्रे ०३॥ 
साधू मदै राखे वारे सां, रथे निमे सव वारनक्चू, 
पाट विकायै साधु विठवि, अंग दिखावै जारनदरं] सं 
घष्ट कर दे कुचादि भरदैःचाजै छिनमें चत भंगं ॥ के ०।॥४॥ 
साधू विगव्यौ साध्वी विगडी, रडी विगड़ी भेपधरं, 
श्रव होय गई पकी भई निसंकी, रंगी चमी थद निडर 
पम रङ्को धोचै स्वाधु विगोवै, खोर दिखायै निज शंम ॥ 
के० ॥ ५॥ कोई छरी खंडावै जोधन रायै, ुरणीए लायै 

भेषधरं, खरम जिम देखी संड विरेखी, केकी धनं, 
बत्यकरं 1 काती जिम उवाच रगै ओपमानं, लीन 
ज्ञाने द्व्यलिगे ॥ के० ॥ ३ ॥ अका जिम रेती चेटी से- 
चा, संद्र वद्र सव करती, अूडवापणो करती ल्ारीः 
णी, सीख न मानि एकः रती । मेष धर श्रँडी जासी ऊंडी 
काण्ठो गरडो कर संगे ॥ के० 1 ७ ॥इत्ि॥ , >: 


` अपृतरससंप्रह. ` ` देर 


मति ॥ 
९ नागजी सता खटी तांण रे, वैरी महार, वत- 
कयो बोरे न रे जी ॥ ए देशी॥ 


साधनी बोरोनी बोर चिचार रे, काह, विन चिचा- 
थ्य बोरो मीरे ॥ सा० ॥ यती सराव नाररे, काह, 
साध सरि सो सतीरे॥ १ ॥ सा० ॥ निरवद्यं 
भाषा बोल रे, श्रौर, सावद्य किनि नरी भाखिये 
रे॥सा० ॥ रे तं भ्रमितं ग्रणतोल रे, छड, प्रो 
' विचेक राचियिरे॥२॥सखा०॥ चंद्रपुर एक सेठ रे, तदं 
तपस्वी सुनि एक श्रावीयो रे ॥ सा०॥ ऊभो गोखे दे 
ठरे, खनि, तपत करी इख पावीयोरे ॥ ३२ ॥ सा०-॥ 
नही पडि शुनि की ठीक रे, तहां, गोखे वैटी नमदारे 
॥ सा० ॥ वाईजी धृक दीयो जहां पीक रे, तव, कोपभ- 
ग्यो सुनिवर तद्रे ॥२॥सा०्पतूतो पति वियोगा 
रोय रे, इम, शाप दीयो छ सुनिवरूरे ॥ सा० 1 रापन ,. 
दीजे मोयरे, ह, दुचछ द्व्टने कुट्का करू रे॥५॥सा०॥ 
बी के अश्टत वेण रे, बाई, दीयो शाप व्क नहीं रे, 
वाहेजी, मत मर डव उनर्नैणरे, मै संयम खोयो. क 
सहार ॥९॥\सा<॥ सो वाते एक बातरे, इम; साव ` 
व्य षटू न भाखणोरे॥ सा०॥ राम के दिनि रात रे, 
सुनि -पूरो विवेक राखणो रे ॥ सा० ॥ ७ ॥ हति .॥ 


२ दृशी पूववत्‌ ॥ 


` -. . साधजी  सीखोनी भाखा विचार रे; ्नो,विनः ्ाखा 
` २१ ॥ 


+ ~~~ 
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संयम नष रे ॥ सा० ॥ ततप संयम जयि दार रे, का 
सावद्य भाखाजोकटीरे॥१॥सा०॥ द्रव्य ष्षित्नका- 
छ भावरे, एतो, माखा च्यार पभकारनी रे ॥ सा० ॥ 
सीखी मन धर चावरे, का, पर भाला उचारनी रे 
॥ २॥ सा० ॥ दव्यथकी मेद्‌ दोय रे, तुमे, सत्य व्यव 
हार दो थोखियेरे॥ सा०॥ टारे जे सावन होय.रे 
तुमे, योरौ परै घुर सोचे रे ॥ ६॥ सा०॥ चरता न 
करणी धात रे) श्रातो, क्षेचथकी' आखा कथी रे ॥सा० 
कार्की पौर रात्त रे, जिणः, उभ्र॑त ये योखो मती रे 
॥ » ॥ सा० ॥ मावयथकी बोल आठ रे, कै; क्रोध मान 
मायाकोभरीरे॥ सा०॥नयटासोदौो दाटरे, भौर, 
खारी कथा नदीं सोभदी रे ॥ ९ ॥ मेख अनंतीवार रे, 
पिषा माला भेद्‌ न जांणियौ रे ॥ सा० ॥ रामचंद्र उधा- 
ररे, तुमे, मत कहो फांणानें काणियो रे ॥ ६ ॥ हति ॥ 


1 


छा्वणी ॥ 
१ तुम चरो ससी इछ जेजन कसि १ ए देशी ॥ 


अष्टादश ततौ दोपदी राच्या, पाठो खुनिवर व्रत चोौ- 
खा; जोखा नहीं छ अक्त जावतां, जरा नहीं इसमें धो- 
खा ० 1 देर ¶ चतं पट काय वट्‌ दे चारै, अकल्प १३ 
गृ माजन ९४्जानोपस्वेकं १५ शृहस्थं घरं ही वैठम १६, 
स्नान १७ दोभा १८ ठारह्‌ मानों ॥ अ०॥ १॥ दिंसा १ . 
ह्ूढ २ अदत्त ३ भिशुन ४, परिरट्‌ निश्च मोजन 
शरो; वासी रसै सो ग॒दस्थ सदीखो, प्जिसका भगा छै 
च्यारो? चर २१ पृथिवी १ श्रप रतेञनेदवायु-य, 
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-वनस्पतीः ५ अखका कथना ६६ वनस्पतीमे जव. अनंता. 
चोप जसंख कग जतना ॥ अ० ॥२॥ दादशयोर.ते 
हो गये एसे, अकर्प योर करटीये. चयार; वस्तर . पातर 
आदार र थानक, निर्दोष अहे अनमारं ॥ ० ॥.रेा. 
गरीका भाजन सव दही वरजञ्या, वो भये चचवदे : एसे; 
पनरमे योर पल्यंकासन दी, खुनिवरजी. भोगे कैसे ॥ 
॥ अ०.॥५॥ गररस्थी घर नदीं वसे सखुनिवर; तपस्वी 
रोगी चद खरो; ओर गणी नदि हुच््म दिधा हे, वो 
सोरमे.अमल करो॥ख०॥६॥ स्नान देशने सवदटी 
वरजी, जावलीव सुनि चरताई; स्तोभा रजी बोर ठा- 
रभे, कल्बर पीठी करे नादं" अ०¶॥७॥ द्रावः कालिक्र 
्रध्येन छठेमे, त्र टीका विस्तार जदा; खनि राम कटे 
एक योल सेवे तो, जिस पद्से सुनि भरष्ट. कटा. ॥ 
॥ अ०॥८॥ इति ॥ 


इति श्रीमन्पहागुनिश्रीरामचन्द्रविरचिते अमरतरससंग्ररे 
आचारनामक सप्तमं प्रकरणम्‌ ॥७॥ 


चर्चा | 
चर्चा विपरीत प्ररूपक तथा तेना 
 , अआचरणनाख्वणा॥ 
१ सदाशिव पाखती प्यास ॥ ए दशी ॥ 


सदा खज स्र र्ग प्यारा, ऊुशुरुकाः ` करिथो सुखं 
कारा ॥ टेर ॥ श्रजी स्र सरीसो धर्मं नहीं जगः दस्तु 





शदे अपतरससंग्रद. 


समः नां पाप; श्रङंय वडेगकी गम्या मरि, करै करना 
थाप; छोक गडरिया जगि सचा, दीये रच्च उत्थापः नर- 
कमे करसी उरा, ` आवक ठेसी टरा, नंदी वैतरनी 
पासी, ऊचा फेर कयू न आसी; सीधा वे निगोद्‌ जामी 
वे ॥ सदा घु०॥१॥ वक्री मानाम्देततो;तेषिण 
मानां पाठ्मामम तीन भकार वरावर, निदे गदली सट; 
इस कनी श्री कदिये, यदी नरककी वाट; केवली 
भूत लगावे, तेरखकीि पग्बी उवे; निगोदङ्र मे दाधां; 
शरभक्च तो ची खाता; मरख जानें सरातावे ॥ सारो) 
उष्ण जल तो तपम षीणां, कुरां धापी खास; सघ 
खाणांगे परगट देखो, दीखे सैनाभास; टघुनीतसे जावे 
ऋडि, करे धर्मका नास; चौडे छै भृष्टी पूरा, निगोदमें 
परके पुरा; मसं पाच्र भराया, पर्थनें पूरा जाया, 
गृदस्थका धर्मं गताया ये ॥ स०॥६ ॥ साधर्‌ वदन गृह 
स्थी जावे, तामे पाप वतादे; पुस्तक पडटा धोवे मात्रे, 
मथु भाखणनें चावे; टीकां उधपि खरा अन्ञानी, जनिं 
ङीद्ा नमावे; भृटतो मोरी कद्दिये, दसं दरा रदिये; 
रेखे नदी करनी जेहनी, करो मत मददिमा तेदनी; "मूल 
संगकरीन पदनीये ॥स० ॥ ४ ॥ गृदस्यकी श्राठ 
खावे शरस धापे, जैनी खन सरमाये; जनम भरनका सू- 
तक वरज्या, ते विण खाये खाये; रजस्वयादि मलन 
राले, श्रकाटे खवर सुनावे; स्स पिरद शअचरना) संव 
र्खे चौधकी करना; मिथ्यावी याज्ञा वारि, सचक 
नांद विचारे; मोरे फदुमें टारे; रामक ते किम 
तारेये ॥ स० 1५ ॥ हृति विपरीत परूषक तथा तेना 
आचरणना चरचा समासा 0 
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२ चश्वा खखनी-तवेया ॥ 


मासादि करावै तप छछादि पिवावे जर, घोकियां 
मद्ेकी जात पिव्वो दी वखाने दै । उन्दो जर निदे केः 
पीनेकर करव त्याग, उल्हौ जल बञ्याः क्षं पृछा 
ऊँधी ताने है ॥ वासनं अगार केते बोले है सूत्रके वीच) 
कदस सरूए इर कौन कौन मानि दै। आधो द्ूक रक्खा 
पैटी वासदी दोरो हवा, खायेतै बनेगो वास न्थाय 
दून जाने है ॥ १॥ एकः वात प्छ म्दे तो पचखांण कहे 
दस; नोकारसी आदी रेतो कोनमे धसाये दे । तेरे उभ्र- 
रात देखो खाणांगजी तीजे ठाणे, उन्हा जल चिना भा- 
त्र द्ृजां न दिखे ह ॥ सचमें वरज कीये तेर कासमकरे 
थापे, जिसो दजो कौन पापी वोधे नरमाये दं! मनह- 
सँ करे थाप मनसं उथाप करे, ख॒न्रसेती नांदी डरे राम ` 
कल्छ आये हँ ॥ २॥ ऊन्हा जरखसेती अच्छी कदे खास 
वास मादे. खरा है अजान जानें स्त्र ज्ञान नांदी है। 
-दीयेङक ठेठेके नाद्‌ धम आाक्ञामांदे क्यो, दूध दही छा- 
छ देस्वो. कौन साचे गारं दै ॥ मन्तु करे ऊ छन छः. 
कायको कटो दोव, कचो जर अच्छो जदिरेसे दी खु- 
नाह हे । राम कदे न्यातकेरा त्याग कीया कोई माई, 


धरमांहे जीते कैसे जारं करष्हैहं॥ २३ ॥ इति-खा- 
छनी चर्चा # 


३ च्रवा यांनकयी ॥ 
दाहा ॥ 


{नद्मे स्ना चरी. कनि कस्भ्व सन 


दे अपृतरससंग्रह. 


सच्च र्स्य जनिं नदी, तामं अपनी रूढ ॥.१॥ 
. आधाकर्मौ दोष है, भोच्छानि कदे एम । 

“ तेहनों उत्तर ह क्ट सांभव्ठजो धर प्रेम"॥ २॥ 
धर्मसारू धानक कदो, करो वा पोपथसाख ! 
जिणभे उतरे साधु खध, रीजो खत्र निहाल ॥२॥ 
गृहस्थ रहं जिण जायगा, जिण्में रदे जी साध! 
भेपधारी द्रव्य साथु हे, उपजे वहोत उपा 1४॥ 
श्रूत भविष्यत्‌ वतैते, निय शुनिवर तेद । ` 
कवि चचनांसें कट्‌, जरा नष्टं सदे ॥ ५॥ , ˆ - 
धानक उयप्यो खोडले, परथम तेरा पथ } ॥ 
रतन हुकम पैथी अवर, निद्‌ ही वाजे संत॥६॥ ` 
थानक द्राला ऊतरे, जिणरो छ्ासतर ठेख । 
ऊधमती चरचा करे, साधु नदिं ते मेख ॥७॥ 
छले चारे धसी, उपास्चम दुध साध! 
थानक ादिर साधु कुण, कटे कोई करने घाद्‌॥ ८} 
थांनक उतरे साधु है, देखो सूचकी राद । 
धादिर उतरे साघु दे, खो जानि जगना ॥९॥ 
धानक उधापै चैर दही, ये स्ाधूकै नाद्‌ 
मढ मती समभ नदी, नही समभरणकी चाद ॥१०॥ 
दनि दषा धानक उधप, चलियो भीखम वध । 
एकः उत्यते तेम, किम जांणो चुघ संत ॥ ११॥ 
आरचारांगच्च खच मां, क्यो साधु स्राचार । 
सिन निन करने ओच्छखोे, जिम पांमो भव पार १२ 
जो करणी दुकर करे, तो न करे पर न्निद्‌। 
ष्म चथे निदाथकी, कष्य सिद्धांत जिनंद्‌ ॥ १३ ॥ 
नवत नो सेन द वकद 1 म पतत उत दमस ५१ 


` अमृतरससंग्रहः ` १६७. 
` "-दुखमी. रारो पंचमो, वधियो. वेष अपार । | 
.. प्रेव देख श्लो मती, म्रोटखखजो आचार ॥१० : ` ` 


~ ` : जिनवर वचन उथापर्ने, थापे आपनो मत्त 
ते पाखेडी सारिखा, सकस च्याङू मत्त ॥१५॥ । 


य न प 


टा ॥ 


९ सूरी जन कम समो नदीं कोई ॥ ए देशी ॥ 
दशवैकालिक सूत्र मादि, चाच्या वोर च्यार; पिड 
सिज्ञा वख पाच्न, मोगवे उड अणमार रे, भ्रणी,समभेः 
अचारम प्विरखा ॥१॥ असाण पण खादम सादम; 
नदीं लगावे दोख; ख॒दादाह खदाजीवी, पामे दोन भोख 
रे.॥प्रांगारा अठारे पकारे थानक चास्या, तिणमें साधु 
रवे; इत्थि पशू पिडग ङवते, मन करी नरी स्वेरे१ 
प्रां० 1॥३॥ केह केदे धांनक माहे, साधून नहीं रहणो 
कैसो दोष छामे साधून, पारे तिणनें कहणो रे(घां गाणा 
आधाकमीं दोष वत्तावे, थानक साधर काजे; नीपे भेपे 
आसो करव, वच्छ साधारे नावे काजरे ॥ प्रा° †५।॥ 
पारो तिणने प्रस्युत्तर देणो, साधू नामि वाजे थान; यथा 
दंत कोर्हेयक नर, संजम रीधो वबुद्धीवाचं रे मर 
1६1 कारे जिणरी खी जायगा, तिणरे नावे वाज; कि 
` दोष रामे साधून, कद्यांखं मभ भारे 1 पां०॥७॥ 
अथवा साघू्‌ खक्ि विराञ्यो, आर -क्मौनिं काप, ते. 
छारीर सुनि वाजे परजाल्या, कारं सिद्धां छागे पाप रे, 
कुमति, क्यू डूबा नदाकरनं ॥८.॥ इण. चरचा्ें 
चतुर समके; नदी. समभे बोगा;. निदा करीः करः आत 
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मा भारीऽजांणो च्या गत्ति जोगा रे छु० ९ ॥ आआवा- 
रांग दूजा श्रूतस्कथे; श्रध्यायन पेदेटो वायो वाचीनेत्तौ 
निदा निवासे, य्रणुंता मति नाचोरे ॥कः०॥ १०॥ नीरा 
दुकानारा तादय खुलावो, उतरो मकम देखी; मीपे भपे 
प्रारभ धये, उतरो किम करो सेखी रे ॥ ० ॥ ११॥ 
यश्च ममता तत्र दोप, कां थानक दुकान; खन्न वचि 
ने अर्धनं धारो, च्रं करो कूडा तोफांन रे ॥ ० ॥ १२॥ 
जिण जागा अन्य साध ष्ये तो, हादर्मं मर्दी आवो; 
जौ भावो तो वरि कायो, थे चउफेर तंचू खंचावों 
रे॥ ९३॥ तंन खंचावे जिण जायगा, चौद दोव लागे; 
पर दी का तेच ्वैचविये करो रेवणरा त्याग रे॥ छु० 
॥ १२ ॥ नित्य चरनो मदे पांणी न लावा, भाषा वोरो. द- 
सी; वारी वंधियो पांणी छायो, यो संजम किम रेसीरे 
¶ ° ॥ १५॥ पांणीनें म्दे एकांते श्रासां, मति वीजाने 
यदिराज; एक दिवस तोपांणीन देवे, एकांते धारे 
काजरे फु० ॥ १६॥ नित्य पांणी धांयां मेव्टो कीयी 
तै, लावो हांडा भर भर पांणी; कपटाई करी संजम खो- 
बो, इण सोभा कां खांणी रे ॥ छुः० ॥ १७॥ अधिका 
तो कारि न दीसे,दीसे अधिककपटाहै;निदा पिण ईजापै 
दीसे, एह करी अधिकारं रे ॥ क° ॥ १८ ॥ बाई जातस 
परयो ईजे, खत छूवखत गि नांहः आधाकमौ 
व्याहार ईजा, एद्‌ करी यधिकार्ईरे ॥ कु०॥ १९ ॥ रंग 
विश्चूषा पिण ईजापै, हीये विचारी जोवो; थापना थान- 
क परगट सेवो, तो थानक धानक स्यू रोवोरे॥ ° ॥ 
गोमगाद्ृल्यादिक विचारी जोज्यो,जे मरे ते दोख;राम- 
द कदे निद्र निवारोऽत्तो पाडेस्यो मोल रेषक० -॥ २१॥ 


 अमृततरससंगरहं १६९ 


स्वामी वद्धिचदजी प्रसादे जोडी, खान अधिको जाणी; 
दील होसी सो रीखां वरसी, केसी आापमे .तांणी रे; 
कुमति क्यू इवो निदा करने ॥ २२ ॥ इति ` थांनक्यी 
न्वर्चा समाष्ा५ 


४ चर्चा तेरपथियो की-सवेया ॥ 

उनिको अभाग प्ररो यरु किये तेरार्पधीदया द्‌नि दीया 
- सेती परंछने भिदो दे । कपटमें कपट जाके दु प्रणामी 
पूरे, इरे द्रे सूत्रकेरी शाख द्रसायादे ॥ द्या दन 
जाप जब जलिलाडीको तेज भिरै,देतो चोडे बात नहीं 
द्वेषस्‌ खनायो है ! वुद्िवान दोषे प्रणी इनको आष्धाद् 
त्यागे, जाको भाग जागे शुद्ध ख्रद्धासांथ आयोदहै॥ १॥ 
पाठकों मोड चौड असेजती पोषणिया, देखो खोटे 
पाठ लिख सृत्रदी सखायो दे महाशरं स्वामी चूका 
वताचे निरक म्रृढ, रूढदीकें तांणे जारे दरीये तम कथो 
हे ॥ साधुरीके फासी दहं दयावंत खोरे कोई, दौनृ्र 
वता तुल्य ठेसो तेत पायो ह । जीवक वचावै करोर 
मारे सो सरीखा शगिणे धिद्ध धिद्छ पेस्मे पंथ दाय नहीं. 
आयो है ॥ २॥ सौच्छमां दातक वीच उदेदो तीजे कै माह, 
अस सुनीकी देख वैद्य काट डाशी है | ध्यानारूढ ऋषी ख- 
डे दोपारां रं स्याभ्यो तन, नाक श्वास रुते खनि चेदना 
तौ भारी है ॥ सुनी के क्ियाही नाट्‌ धम अंतराय वि- 
ना, वैद्यके क्रिया ऊ छम वो उपगारी है । खत्रमे खु- 
लास पाठ अथांकार किये अथ, सूरख उरू के जाकी 
माते कारो ई ॥२॥अआचाराग दूजं सकष अध्ययन तीके 
वीच, सुनीतौ विहार करै ग यूथदेखा हे पारधी 


पते छ सुनी मृगादि देखा तुम, जान ञ्चं बोशै. जगन्थ 
२ 
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9 म ङ खबदीके मोड र +) 
खाम ही अटेखा है ॥ खब्रहीके पाट मोड मोनहीकी कर 
थाप, मौन पाठ कारे रौर भगवती पेखा है } सल सत 
दीक्छकार श्रे नही मनि मूढ, पाड उडाडे जटां पृ 
पूणी ठेखा हे 1 देव यरु धम्‌ लोप मन मते पय काट) 
श्रे दीन ज जी कहै देख ऊथमती है! वीर वृका श॒ 
भ्रुला ्टंपक दयाके पूरा, तेराप॑थी भेखधारी देखो नीच 
गती ह ॥ तत्त्वकी खचर नांह्‌ वातां तो जवर कर, दोयं 
श्रै भरे दं प्ररे के नहीं रत्ती दैप भवन दयादीने शछ्टा 
ख्वायां क ददे, अवक्त पेट आछो ररे क्पोन जत्ती 
हे ॥ ५ ॥ भगवती रादि छत्रे राव्क अर्भग दार, श्रतु- 
यपा दान देष्के कां वरज कपि प्दैरीतो भाम 
चार व्याम दानकाला चल्ट्‌+कीधी श्रौर भ सारे वरसी 
दान दिये दं ॥ तेरापंथी सार विना सवीकों दिं पाप, 
देसी थाप कीरे दुष्ट जरा नदौ विये द । भोकेकों श्रमाय 
पाषो रोदे पेय मादि राट, अमृतक्र छोर दोर ग्ड जैर 
पीये हं ॥५॥ वृत्कस्प वैलाध्ययन कैवाड़ साधून वरज्यी 
.साघ्वी उचा खोटे खट देसी माह रे ) पचीसमाध्ययन 
उत्तराध्ययनजीकों नाम टेव, श्वरा द यरजांण जनिं षान 
रत्ती नां दे ॥ जिन कर्षा न खोड स्यचिर करपी लोले 

दिखावां भदे सत्र माद्‌ देखी क्यू न आर्हहै। खघ 
रहस्य जाणे नाद्‌ च्द्की वोव नांहःपरलोक डर नतट्‌ चस 

ग्वान दृद ॥ ७1 शरूजी ने केर गौर कदायही निरदयी; 
फेसे जव दुवे ता द्य एद्‌ सचे दै । सत्क न्यायसेती मात्र 
ग्य म्डेच्छ विना, विरद रो कुपथ रसो माने श्वे वये द ॥ 
गोजी दं स॒घ्र सची दणखज्ञ विवेकत कोष्ःन्यधारी मदर 
पामपादछी फेर खुये दै टवं श्राय दं एक दोन विः 
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येकव॑त, देख अंध दूष परे मानो यह क्चेहं.॥८॥ तेरा 
पंथी. सती मेरा देष नदी प्यारे माह, उत्सूच कन सेत; 
द्वेष मेरा जनजो । भीषमजीकी कीवी डारां सत्र रा- 
ख दीवी देखो, खोजी दोहं सूच जोह ज्ञान दशी. खानि. 

मो ॥ चर्चादीको कम कार पक्षपात विना देखो, दा- . 
चियाकी वातत पर द्धा सत अनिजे। राम पुनीषे 
प्यारे द्धा ड. कसे सारे, खवेया खनीनें नव रीस मत 
सांनजो.॥.९ ॥ इति ॥ 


ठवणा ॥ 
१ अग्डदं अग्ड्दं वजे दोकड़ा क्वाय उका पाससका 
| ॥ ए देशी ॥ 


च्या दसं ततं करेगा चरचा, दान द्या उड्ाचत दे 
स्ागम अगि पतान राभ, योधां भरमावतदै॥ टेर ॥ 
प्रतिमाधारी उत्तम जाकक, ग्यारमी परतिमा वदते है] 
ग्यारे ग्यारे उपवास पारणे, शाधुकी पर रदते हँ ॥ क्यार 
॥ १ ॥ दोष वयारीस राकी वदहिरे, श्रावक दद्ध बदिः 
राते है; उसमें सूर पाप वता, मूं देख्या नहीं नाते 
ह ॥ च्था०॥२॥ भगवती खूतर चतक अण्टमे,च्ठे. ` 
उदेशे गाते द; अरमण र्दे साधू बोरे, आ्रावक मादहण ` 
कराते दं ॥ च्या० .1३॥ अअरभणोपाखक दो जनेक्, 
प्राखुक सड परतिलाभत दै; गौतम गणधर पूरे 
प्रप्ुकू, दातः फर. च्या पाक्त दें ॥ क्था० डे] 
श्री वीर कदे कै खण तृ. गौतम, एकत निजरा थाते 

` पाप क्म. नहीं किच्रित. इसे, परगट पाठ -दिखाते है 
५ क्या० ५५६५ असण सा दणः.वा दो -खब्द््मे,; एकः 


+ 
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साधु द्रसाते ह; सत्र श्ररथकतो भरेम न जाने, खोदा 
अर्भ खमाते दह ॥ क्या० ॥ ६ ॥. इन दों छष्दके अर्थ 
र्वे, शतकादि उद्रो साते दै; दज चचक फुन देश 
पंचमे, साधु आवक फुरमाते द ॥ क्या०॥७॥ तधा 
रूप साधू आ्रावककों, छु आवक प्रतिखामत है; बत 
वारमो निपज्यो तेद्ने, मती घोचा धाल्त ट्‌ ॥ क्या 
८) दात्तक द्वाद्दा मथमोदेशे, छख सावस्ति रहतेर्हः 
पश्चु चंदनं घरको जावत्त, सवि ख्राचकर्को कते ह 
॥ क्था० ॥ ९ ॥ च्यएर भकारे विपुल दार कर्‌! पाक्षि 
कं पीसा करते । दख ्राचक को वचन भ्रमाणे) तदत 

शि उचरते हैँ ॥ क्या० ॥ १०॥ भार खायके पाक्षिक 
पोसा, किम दोते रोका धरते दै; पोपध द्विविध वृत्ति 
रखुलासे, खन कर भरम निसरते हँ ॥ क्या० ॥ ११॥ 
दृष्ट जम भोजन दान सोदर पोसध, भरथम भेद पुकारत 
दै; भाहार साग सो दितीय पोपध, शंख पथम विचा 
रतं ॥ क्था०॥ १२॥ प्रत्यय रीका वचन विचारो, 
च्यु कुठे दमस रते दै; जस्मम +पाचे श्रषवक भणिया, 
सूरख व्यथ भगरते हँ ॥ च्या० ॥ १३ ॥ भगवती सत्र 
इात्तक सीसर, भ्रथम उदे वखानत है; .रकशानको 
वादं मिटावा, इद्र तीजे समजावत हैँ ॥ क्या० ॥.१४॥ 
द्वादश बोल नव्यादिक अदि, परख गौतम प्रछत हैः 
किनि कारन जाव चरम भयो छै, सुन कर भ्म री 
गच्छत है ॥ क्या० ॥ १६ ॥ भश्ु भाखे सुण गौतम 





> उत्तमपत्ते साह, मज्छमप्त्तं य स्रया मथिया + जदनेपतते इवरदि, तिविहं पत्त 
मुणेयव्यं ¶ १८५ ^ 


अगृतरससं्रह | १७२ . 
गणधर, चवि संघ खदावत दै; दित खख पथ्य 
करपादिकः काक, सनत्छुमार फल पावत है धक्या०॥१६॥ 
रातकः अआठसे छठे उदरे, तीजे पाठकों तांनत ह । असं-. 

- यती दान एकांति पाप, जिसकी रेसन जानत है ॥. च्या० 
1 १७ 1 मोश्चके श्रथ श्रावक देते, तद्रू पाप दिखावत्तद 
भप्रनुकंपा नदी दन निषेध्यो, जण जागा अथ दटावत 
है ॥ च्या० ॥ १८ ॥ प्रतिमाघारी तो दूर दी रदिथो, चर 
लकंपा दानन उठते ई; पापसती तौ पाप वत्तावे, सोमर 
नरकां पड़ते दँ ॥ क्या० ॥ १९ ॥ इलयादिक तौ पाठ घणा 
छै, मूरख मेद्‌ न पाते दै; उत्छ्त्र भररूपी नरकां जासी, 
भ्रावक पिणजां साधेदहं॥ क्या० ॥ २० ॥ प्रश्न दाका 
दूजा चलत है, अभयदान अति मोटे है;जीवच चचाये पा- 
प वतावत, जिसके लक्षण खोटे द ॥क्या० ॥ २१॥ ्ा- 
व्वारांगजी दृजे शुत स्कंधे, अध्ययनतीसरे पठते ह; जीव 

, च॑चावा परगट देखो, जानत सुनिवर नष्तं ॥ क्या० 
॥ २२ ॥ दरिणादिकको सेदो सुप्निवर, रस्ते जावत्त पेखा 
टे; पृक पारधी क्या तुम देखा ! खनि कटे दम नदीदे 
खाद ॥ क्या० } २३ ॥ सत्र जगचती रातक पचन, छ- 
ठे उदेशे लिखते है; शखगादिक द्रव्य स्ठकों खारी, चआ्रा- 
लादि कटु ठर र्गते हैँ ॥ क्या० ए रटे ॥ सूत्र मग्वती 

` शतक पनरमे, परख गोशाखो बचायो है; उत्तर देनेक्कू यर 
न खाधी, पको चूक वताथो है 1 क्वा० ॥ २५ ॥ जीवं 
वचाय नेम प्रभ्ूजी, जिखमें गोते खाते डँ; गायां वचती 
दया करी कांडे, जिसद्र पाप उ्गाते ह ॥ क्या० ॥२६॥ 


न 
मोक्खल्यं जं दारणं, तं प्‌ एसो विद समक्खाओ ! अणुकंपा दाणं पुण जिरगाहन 
` कया पडितिद्धम्‌ ॥ १५ 


१७ अप्रतरसंग्रह. 


जीव वंचाये धर्मं छै मोदो, टोटो कड न दाखत दैः द्या 
दान उत्थापे दुटी, खच विरुद ही भात है॥ क्या० 
॥ २७ ॥ खन्न पाठ ग्रौर दीका दख, सयका वचन उराति 
ददसादु्कीसंगन करिये, रामचंद्‌ समाति ॥ क्या० 
॥ २८ ॥ समत उगणीसे वरस सैतीसे, फाल्यन दुद्धपख 
गते दै । याम वकांणी मादे भकादी, खुन आवक श्रद्धा 
रखते दँ ॥ क्था० ॥ २९॥ इति सिद्धातसचाभिका दान 


मतखंडनिका 


दयाभ्रकादिका ऊुमतमतसखं संपूर्णां ॥ 


` २ तुम चलो ससी ॥ ए देशी ॥ 

चडव्विह संघने साता दीजे,जिणन्ं शिवपुर थे जासो; 
पंचम यंगे वीरजी भाख्यो, मोतम कर दीगो परकासो 
॥ दर ॥ तीज दातक अर भ्यमोदेशे, गोतम पै सिर 
मांगी; सनत्कुमार ईदान राक्रको, वाद्‌ भिराधै किम 
स्वामी ॥ च ० ॥ १ ॥ दुवानतणे असारे दों, हद तदा 
चुपचाप रहे; वडी पुन्याई तीजा ईद्नी, दता गोयम 
वीर फे ॥ च ०।२॥ उत्तर खन्रे गोयम इद मव्य, सम्पक्‌ 
दृष्टी परत खरो; खुर्कमयोधी राधकं चर्म, हक संदाय 
भुके दरो 11 च०॥ ३ ॥ किण र्थे भव्यादिक किये, 
चरम छरीरी दोय रघो; चउयिद संघनणी दिति काञक) 
वीर मभूजी एम कनो ॥ च० ॥ ४ ॥ सखखरकासुक पथ्य- 
फासुक यते, क्रपादि वांख्क सघकेरो; तिण कारण पटं 
योठदी सटा, खच पाट परग दरो ॥ च०॥५ तापू 
श्रावक दो रत्नफौ मादा, धर्मपश्चमें दो लढा; सरको , 
यदको फदर पावने, ते निगुरा मदा मूर्खवटा॥च०॥ 
॥द प्रततिमाधासी प्नाचकः उत्तम, जिणनें निदोपि ग्रादार 
दीपो; देणेषायेकूः दषो यत्ताये, जिणरो पूटमयो ीषो 


अग्रतरससप्रहः ` `` ` - १७९ . 


॥ च ०७ चडउब्विह सवनो वंदृम करत उत्तम फट . 
सव जीव छदे; भगवतसूच्रम परगट देखा; राभचद्रता, 
एम. कहे 1 च० ॥ ८} इती । 


। टा ॥ 
९ सिद्ध चक्र पद्‌ वंदो रे भविकां ॥ ए देशी ॥ ` 
च्थू द्या दाल उश्ापोरे कुमति, क्यू दथा दान उथापो 
॥टेराप्रतिमाधारी श्राद्ध खाध्र सरिखो,दोष वयारीसटारे; 
तिणः उन्तसनं चैरावत इवे,ख्य्‌ वोरो शु पंपा रे ॥ ङु° 
1 च्यू० ॥ १॥ कौनसे स॒त्रे पाठ दिखाडो, जदी पतीत 
ज रावे; आगम पतारीसे पान लाधे, जौ माधो फो- 
ड मर जंविरे क० च््यू०॥२॥ म्रतिमाधारीङ्क दे 
एकातपाप, तो दूजारो स्यू केणणे; इम खुणतां सव दान 
उथप्पो, एक्‌ ज साधने देणो रे ॥ ङ० 1 क््यु० ॥ ३ ॥ 
दान द्याकी जडदही कारी, क्त खगा शटी, वीर भ-. 
पून चूका बतावे, ज्यांरे हीयारी सधे रे ॥ कु० क्यू° 
॥ ठे साधू श्रावक दोनूं रत्नांरी माला, रू कदी ल्जि- 
नराज; आवक के जेरक्तो वल्को, कता न नकय - 
लाजेरे॥ ङ० कयू० ॥ ५ ॥ दीखा पाखत्था दीणाचारी; ` 
» कपदठी कहि पररा; निश॒रा अवशुण गावणः खुरा, साघः 
` नदीं संड्ख्ूरारे ० यू ॥ दे ॥ यावक खाधर परति- 
माधाराक्रः दानून उ वदहिराचे; बारभो चत तौ चौड 
दिखायो, पिण स्यूरख दुखा. जावे रे ॥ ° क्यू० ॥ ७ ॥ 
„` ` च्यार्‌ सचन्‌ साता द्वा). सनत्मार अधिक्रार; तीजा 
` तक्के पाहेरु उदरे, पपिण सूट न समे ल्गाररे ॥ङ्० , 


१७दे ` अभूृतरससग्रह. 


६२. 


कयूंऽ ॥ ८ ॥ जीच वंचायेमें न॑प्फो चौड, गोक्ाखो वीर 
वैचायो; जव वीलणको रस्तो न लाधो, तव वीरको चू- 
क दिखायो रे ॥ ऊु० क्यूं० ॥ ९ ॥ हरिणादिक वहु ओीवं 
च॑चावा, साधर्‌ परिण शूठ बोले; भामे खय खंध वीजे 
श्रध्ययन तजे, चौडे पाठ श्रमोख रे ॥ कुः० कयूं० ॥१०॥ 
शत्यादिक दान द्थाकी चरचा, पिण स्ूरख उलदी तांणे। 

मुनि राम के हटग्रादी म होवो, कीजो सत्र भ्रमांण रे 
1 कु° क्यू ॥१९॥ इति दान द्या धापन कुमति "खख 
चपेटिका स्वाध्याय संपूर्णा ॥ 


गीत ॥ 
१ घोड़ी तो आरै था देशभे,मारूजी ॥ ए देशी ॥ 


साधू टी दान सर्वे, वारूजी, ठे पाप वता मृष 
टो, छम तीडाः; श्वे संसारम, ताखूजो, खघ रदस्य जाण 


नदीं ॥ वा० 1 ताणि जआपणी ख्ढ दो, दुरमतिडा, इये . 


संसारमें, तारूजी ॥१॥ अुकंषा दान न वरजीयो ॥वा०॥ 
देखोनी आंख वधाद टो ॥ ० ॥ सन्न सिडातिदेख लो 
॥ वा०॥ भत बोलो छुदादाफाद्‌ दो ॥ दु०॥ २॥ के 
पुन्यपेधी पन्य मरनरी ५ वा०॥ त्ते षिण खरा द प्रजांण 
दो ॥ ० ॥ अतुकंपा पुन्य कषां ना रहै ॥ वा० ॥ सम- 

कोनी चतुर खुजांण हो ॥इु० ॥३॥ सिश्नपंधी मिश्र 
भमाखदी ॥ वार} नहीं जांणी तत््वनी वातो ॥ कु०॥ 
जिनयर वचन उथापिया ॥ वा० ॥ मौनः खुकिपां थयो 
मिथ्वात ष्टो 1 दु०1 ४1 मौन कटै उत्तम शमि ॥ वा०॥ 


अपृतरससंग्रहच . . | १७७ . .. 


देखो खच कृत छख हो एङुः०॥। सुनि राम के सह्‌ सा .. 
भक्तो ॥ वा०॥ वीर गया इम भाखर ॥ दु० ॥९॥ इति , 








गाढ ॥ 
१२ग मणोरेम्हरा बलिया ॥ ए देशी ॥ 


चात खणो ₹ एकः ज्ञानकी, छोडोनी रूढ शअ्ज्ञानकी ॥ 
चा० रप इतस पमाणे उच्ार करीजे, नदीं कीजे बातत 
क मानक ।॥चा०॥१) स्याद्ाद्‌ मत ओलजिनकेरो, न्याय 
सदत परमानकी ॥ वा० ॥२॥ खूटमती तो खूढकों तानि, 
मानि न सीख गुणवानकी 1 व° ॥ ३ ॥ केईतरेका घोचा ` 
घाटे, खवर नदीं जानं जानकी ॥ वा०॥ ४॥ उत्स 
अपवाद्‌ अपेक्षा, खचर ना चचन चविधानकी ॥ चा० 1५ 
उत्छत्र तो सनस थापे, आज्ञा उथापे वधमानकीोवा नदे 
जीव व॑चायांमें पाप चतावे, वात उठावे दानक ए बा० 
॥ ७१५ द्रडा चोज ुखिगी दिखावे, भ्रुर वततावे मग 

नकीं ॥ वा०॥८॥ जाकी संगत श्रूरुन करिये, जो 
चाह करो रे निरवानकी ॥ वा०॥९॥ सुनिरामकदेे 
खत्री तारे, के तारे संगत गुणवानकी य बा०॥१०॥ 


के 


इति तेरे पथियांकी चर्चा समाप्ता ॥ 





५ चर्चा काखादकनं 
 ॥ गाहा संम्मत्तिसूत्रम्‌ ॥ | 
कारो ९ सहाव २ चिय्‌ई ३, पुव्बक्यं ९ परिस पकारे 


पच्‌ + समवाएु समक्त एगत रई मल्थत्तम्‌ 1.१1 
३ 
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टाढ॥ . . . 
१ केकठ करती वेले छै नारी ॥ ए देशी ॥ 


काल्वादी तो काठकों मानि, काल विना नहीं कोप 
; काल रन्धि पाके जीवार, सम्यक्त्वादिक सव 
होयजी॥ १॥ पांच भानि सो क्ञानी जगे, एका 
ते अज्ञान जी; इसकी व्याख्या छै वह्ुतेरी, समो 
समे बुद्धिमान्‌ जी ॥ पां०॥ २॥ काल पक्यां चिन 
सम्यक्त्व नांदी, कारण सबको काल जी; कार्य हौवण 
दारवणे छै, काल विना नी बाल जी पां०॥ ३॥ 
शिष्य धू छे काले नीप, क्यों अभव्य सम्यक्त्व नाह 
जी; वां नारी नहीं होय पसूता, इम समभ बोल 
अथादजी ॥ पां ॥४॥ दृजो स्वभाव यरु इम बोले, 
अ्रभव्य भव्य स्वभावजी; वां स्वभावे षुच न दोषे; 
जलें तिरे छ नाव जी ॥ पां० ॥९॥ दिष्य कदे जो होय 
स्वभावे, सम्पक्ति दोषे सव भच्व जी; वां विना नष्टं 
सव त्रिय जणती, जांको उत्तर कदो अच्वजी ॥पां०ा६॥ 
तीजो नियाति कारण चेला, देव खरु धर्म योग जी; भव्य 
सम्यक्त्व ले भावी कारण, यत्र नरहोय संयोगनजी 
1 पां०॥ ७ चिप्य प्के भावो जो कारण, देव शुरू धर्म 
होय जी; यद्व भव्यतौ रस्तेन अवनीं सके मिथ्यात्व- 
खोयजी ॥ पां ॥ € ॥ शुर कहे पूर्व करत छ चौथो, सात 
कमको जांणजी; दो से रीस कोटा कोटी सागरःस्थिति 
कही जग भाणजी ॥ पां ॥ ९॥ पथा प्रवृत्ति करण 
गो थो, अपूर्वः करण नहीं अ्ायजीः; जिणसँ समकित 
नव्य न पामे, किम धन्नो हिव नदी जाय जी ॥ पां०॥ 


अगतस. . ` १७९ 


| १० ॥ पुरुषाकारं पैचमो चेला, प्रण थये निवीण जी; ` 
शुनि राम कदे पंच मनि सो ज्ञानी, सूढ एकत . वखाण 
जी \॥ प० ॥ ११॥ इति कालादिकनी चरचा समाप्ता ॥ 





६ चर्चा षट्‌ मतनी-गीत्‌ ॥ 
९ देशी केखानी ॥ 


चर जा कद्र नहीं जानी, कद्र नहीं जानी, धरनी 
ज्ञान निदान ॥ च० टेर भत भिले नहीं एकसें रभिण० 
सव देखोनी वेद्‌ पुरान ॥च०॥ १] दैवीत्तौ विष्णु 
मनि नहीं रे॥ चि०॥ वैष्णव करैन रंभ वखांन ॥ च ० 
1 २1 शाक्त विष्णु रिवनाशिनेरे॥ बि०॥ देखोनी 
खाचातान ॥ ३ ॥ नैयायिक कता मानदी रे ॥क०॥ वेद्‌- 
पाठीन करत प्रलांन ॥ च० (या सुनि राम कटे स्थाद्ा- 
द्र रे \॥ कण ॥ अंगीकरो ज्यू रोय कल्यान ॥ च० ॥५॥ 
इति षट्‌ मतकी चर्चा समापा ॥ 


७ चर्चा मंदिपथीनी-सवेयो ॥ 


कट दी प्रवीन नर पटके बनाये कीर, तारी कीर देख 

कर चिद्टी दून मारे हे | कागजके कोर कोर ठेर ठेर 
नाना रंगे, ताद रू देख दूर मधुकर रे दे ॥ चिच्र- 
हका चीता देख श्वान तासि डरे नाह, चनावट इडा ता- 

` से प॑रछाहू न पारे है.) असर ओरौ नकठ्को जनिं राम 
` पश्च पडी, खड नर जनिं नदीं नकर कैसे तारे है॥१॥ 


१८० अपृतरससेग्रह. 


3 
छखवणा। 

जीव दणीनं घम प्ररूपे, जिसका शुष छोसी काला, 
यगवतधाणी खुनिये प्रानी; दिसा धमेका कर टाछा ` 
॥ जी०॥ १ ॥ जीव हणे अर देणवावे, दणतेद् जाणे 
मद्या; जिसदर साधर म॒रख मानि, समश्च नर्द अटि पटा 
॥ जी० ॥ २॥ आ्आावक सात क्षेत्र घन खरवै, एसी शठं 
करे गहं, सूचकेरी शाख वतायै, खत भरमाणो न नः 
कलां ध जी० ५३॥ सात क्षे धनद्रू खरयचो, भगवत 
इम नहीं फूरमायै; श्टाचारी परिद्रदाधारी, भोव्ा न 
रने भरमावे ॥ जी० ॥ ४ ॥ कापडी हूयने राखे छटियाः 
चच्ठे ज राखे चपरास्य; उण श्रृष्टाको संग न कीजै, संग 
तसतं दुर्मति वासा ॥ जी०॥९॥ रदीदु राखे पार्द, 
एकांते रेवे भेला; ऊँचा जाणेका हुक्म नदीं दै, उनङ़ 
साधू कदे गेखा ॥ जओ० ॥ ६1 साधर श्युग्वि सात्र जितः 
नी, वायू नदीं दणवावै; सश्र नदीं वै अर्टी कदियैः 
नोवत दारे बजवावै ॥ जी०॥५॥ गरदस्थी साधेजल 
संगवाचै, उष्णोदक कही करवायै; दुर्मतिमांदे ` रूपसी 
डा, भाघक प्रिण साथे जावै॥ जी० ॥ ८ ॥ कनक 
काभिनीसे नदीं न्यारा, राम के सह जांण लियो; सू- 
टी नाव पर वड सूरख, जिणरो एद गयो दीप्यो ॥ जी” 
॥\९॥ इति मदिर पंथि्यांकी चरचा) । 


चरचा निश्य व्यवहारनी-गाद॥ 
१ पांच म्ठोर रोकड ठरो ॥ ए देशो ॥ ` 
एदी मत सरां सिरदारः, सिट न किणसं दोवनदारः 
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॥ डर] उत्थान कमं व चीर्यं पुरा, नाक उथ्यभकफरे 
नर नार ॥ नि०॥ १ ॥ पुरुषारथ करके केई पानी, उल्से 
छेवे गला जाल 1 भि०?)२) उदयम कवि.कीधो थो 
सर्प, मषक भक्खके निकस्यो वार ॥ पि० ॥ ३॥ पुरुषा- 
कार वलातस्यत्ले, गवितव्यने ऊण घोचणयार्‌ ¶ भि० 
॥ 3 1 नियति वलात्‌ तें अवर्यरी रोषे, गभ अशुभ 
श्र नानाकार 1 मि०॥९५॥ महस्मयले दारका दादहन, 
सेट न सक्यो क्ष्ण खुरार ॥ सि° ॥ ६ ॥ कुडरीक तप्तो . 
सदस वको, खो दीयो एक छिनक मश््ार ॥ मिण० 
॥ ७ ॥ भरुदेन्या कप्वि कोधो थो उदयम, नर भव री ख- 
द्यौ केवर खार ॥ मि० ॥ ८ ॥ नाक उव्यम करे केड म~ 
रख, अणहोणी कुण करे रे जंज्ार ॥मि०॥९॥ जोत्त- 
सीं अपनो इस्म दे आयो, खायो न सोवन सिद्धि पकार 
॥ सि० ॥ १० ॥ रासचद्र कदे एकांत ए मत, निर्वे नदीं 
छ तारणकार ॥ भि०॥ ११) इति 


२ देशी पूववत्‌ ॥ 

-सव साखरननको एदी सार, निरचैसू समोसे व्यवहार 
॥ टेर ॥ व्यवहार निरचे गगभित्तनय साते, प्रथम व्यवहार 
को कञ्यो उचार ॥ नि० ॥ व्यवहार पिना नहीं काज 
होत दै, देखोनी तुमे आख उघार ॥ नि०॥२) विया 
धन अर्‌ गमन क्ियादि) उव्यस सिना किम खे फलसार 
#॥ नि० ॥ सष उस नक्षनको कीधो, विन उद्यम किण 
कीधू पार. नि०॥>२॥ ऊुडरीक तप करत षक कगियो 
नरक गथो च्यवहार घिगाड ॥ नि० ॥ मरूदेव्या 
पिण भावना भावी, ` सक्त इवा छै क्म निवार 
1. निर ॥२ ॥ सिद्धि न लायो इत्म दे आथो, पूरव 
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उमर फल्थो सहकारे ॥ नि० ॥ त ोटे र रिषि 
यो दोसी, त्तो किम मांड रलो व्योपार ॥ नि०॥४॥ 
ताला कठा क्यं भूतल गाडे, धन आडा चतय जडे कि- , 
वाङ] भि० 1 नि छिखिथो को कित जासी, धैत्यां 
धरदे चरे वारं ॥ नि०॥५॥ याद्र करके मेघही वर्प, 
ञ्यू निय प्पेण उसके लार ॥ नि० ॥ नियत वलात्‌ 
पिण व्यवदार रत्र, जिसमे सारा ॐेवो विचार ॥नि० 
निकांचित रस मंद दोतदहै, जो साची उदयम करे दिल 
धारपनि ० निकांचित कर्य सके एक चिन्मे, क्षपण श्रेणि 
जय चदे नरनार ॥ मि० ॥ ७॥ निशै टखिखी जय सक्ति 
द्ैयगा, करे छण करणी विविध पकारानिग एक निश 
मनि को मूरख, उलट पुखर खय रोवे संसार ॥ नि ॥ 
॥८॥ सात भकारे रायु घटत दै, जोवो ाणांगसत्र 
भशर 1 निन) गाय भैँसको नदिं घर धींणे, दुग्ध दहि 
धृत खाय भजार ॥ नि० ॥९॥ वीर प्रश्रूजी ओपद रीधोः 
च्यवदारमे रम्वियो सुखत्यार ॥ नि० ॥ व्यवदार निभ 
दोप जनी भानं, स्थान भधान कथंचित्‌ धार \नि०।१०॥ 
यचनं खापेक्षिक सब दी सरे, मौण शुख्पके करो नि- 
रधार ॥ मि०॥ राम निके युरुगम धारो, नय 
भ्रभांणे करोनी उच्चार ॥ नि०॥ ९१ #॥ इति व्यवहारस्य 
प्रधानत्य रुपापनम्‌ ॥ इति निश्चय व्यवदारनी चरचा 
समाप्ता ४ 
इति श्रीमन्मदयमुनि भरीरामचन्द्रविरयिते अप्रतरससंग्े- 
चस्यत््रयं अम्‌ रक्सणम्‌ 1८ # 


------~--- ‡ 
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. नेमनाधथ-चरित्र ॥ 
१ सिलोको ॥ 


सहर कषा करजो जी दमस, नित नित पाये खार 
जी तमसः कैर सिलोको नेमजीकेरो,खणतांहि दोवे काज. 
मलेरो; नगरी दारामती क्ष्ण वसाई, जाद्वांकेरी 
वचटत्ती पुन्याई; सोनेक नगरी अदधत दीपे, क्षणम तो 
कैरी जाद्व जीपे ॥१॥ एक दिवस ओनेस इमारो, आये 
राख शछारामे साथीडा कारो; रोख चजवायो धलुष्य 
चढायो, खणतांई काब्द्‌ कष्ण थररायो; ओ राज लेवें 
जो नार परणाड.परणे नही परणे निचे करवाडं; राजि 
मतीनी कधी सगा, छपने कोडसरं जान वणाई ॥ २॥ 


©. 
[^ 


दार्थः पर खमे नेम जिणदो, जधिकातो शोभे तारि 
चंदो; नर नारीका भिखिया बहु वदो, घर घरमे होवे 
आधिक आनंदोःपरु्वांसू बाडो दीठे जी भरिथोःखोडी 
पश्चान उपमार करिो; तोरणसू पाछा पञुजी वचया, 
रजिमतीरे अरास्‌ जी उचिया ॥३॥ सखियां थे जावो 
नेम मनावो, अध परणी छोख्यां रोमा महीं पावो; स- 
खियां तो बोले नेमजी काच्ठ, दूजा थे परणोे ख्परसाखाः; 
राजिमती बोली सचिथां थे गेरी, हण भवम स्हारे 
परश्ुजी बेली; संजम छेस्यां भवोदधि तरस्थां, निभे 
भावासू किरिया जी करस्यां | ४॥ सातसो सचखियां 
थह के छार, मारगसं वषी थक भारी; युफा मध्य 
अहं धह उघाङा, रहनेमि खनिकों दिया खधारी; प- 
सुजी पासे संजम धारी, पञुजी पेली खुक्ति पधारी 
समत उगणीसे इगतीसे सार, मेनसरमे जोञ्यो रोषे 


१८४ , अमरतरससंयह. 


जीका 1 ९५ ॥ शुनि राम के ॐ जड भरीनो, वद्‌ प्च 
ओर एकादरी दीने; खणे खणावे जे नर नारी; ज्थारो- 
त्तो होवे खेवो जी पारी 1 ६॥ इति ॥ 


होरी ॥ 
१ मत ताको नार्‌ विरानी॥ ए देशी ॥ 


सूरज वारमें स्रज प्रज, जो भिठि नेम दुखारी; जो 
नदीं नेम भिठे इण मवमे, तो नदीं प्रज दूजीवारी; स्थं 
करे कोनी पुजारी; खुणिये सखि वातत दमारी; पिडं 
मिले सो खुधवारी ॥ खु०॥१॥ चंद्र वारम चंद्रसुखि 
कटे, मेष्टो सुज भरतारी; थारी सेवा निद दिनि करसं 
जो शरावे मेम छ्ुमारी ॥ ख० ॥ २1 भंगरू वारम मगल 
मासा, जो पूगे मन शरास री; नर्हीतर जंग मंगलं 
गासां, खणसी बह नर नाद; कहे इम राजल दारी 
1 सखु० ३1 बुद्ध वार सखि बुध एकः उपज, जो अषि 
दिल तुम्हारी; अरजी दिख मेजां साद्व, विचमें र- 
कलो खरारी; निरे सलि वातत भोसासी॥ ख० ॥ ४॥ 
शसु वार खर णस खरो जो, अति भाय अवारी; दिल 
मिरु वात्त कर दिर खोटी, तेख चदी पिम छारी;.सीखी 
एरी कारी 1 ० 14॥ छक्र वारमें वात्त करत हीः 
संकत दुनिया सारी; स्दप्री सार करे पिड म्दारोःतो 
म्र वज उपगारी; जप्ंखा माला धारी प सखु 12॥ 
धाचर चारमे मन धिर कीं, घने धन॑ राक नारी; राभ 
च्वद्र कदे मेम जिनेदसं, पेत मक्ष पधारीः; वलीर्द नेम 
सादी ¶ खु०।॥ ७1 इति॥ 


„` अपृ । ` ५ । 
गीत्‌ \ # 


१ पनजी थाय माथारो माले पलरदो भागे 
जी॥एदेशी॥ 


जिनजी थारे दश्षनरी बकिहदारी, वारी जाड थारी 
जी, जिनवरजी वारी जाङ थारी जी प्रश्न म्दारा1जिगी. 
ये तो सेवादेजीरा नदा, सख॒द्र विजय कुर्चदा जी ।॥जि% 
९ ॥ जि०.॥ परुवनकी करुणा कीधी, दीक्षा ड रीधी ` 
जी ॥.जि० ॥ जिनजी थाने राजीमति वंदन आवि, रद्‌ 
नेमि समजषे जी ॥ जि ० र० प्र० ॥२॥ जिनजी दोन 
छ्यद्ध मन कधी किरिधा) भव सागरथी तिरियाजी 
॥ जि० न° पर० ॥ जिनजी थे तो मव्य जीवानि ताच्या, 
य्राततम कारज साव्याजी॥ जि० अ्रा० प्र०॥३॥ लि- 
नजी मे तो राजीमतिनें तारी; अवक्रे म्दारी. वारीःजी 
॥-जि० ॥ लिनजी दीजो भव भव सेवा तोरी, सुनि 
राम कटे कर जोरी ॥ जलि० घु०° पर] 2.) इति 


२ देसो मोरी सदियां ह राजा तखतसिघनीरी. 
गिणगोर॥ ए देशी ॥ 
देखो मोरी सदिं दे, राजा ससुद्रविजयजीरो नद, 
देखो मोरी सदियां दे, बाहे राजमतीजीसे कैत ॥ टेर ॥ 
सखि सोमे जादव खख जिम च॑द्‌, देखो रूपं खुरतरना 
जम कद्‌ 1द्‌०॥१.॥ दृखे धानि नर नारका चद्‌, नि- 
रखे थाने सोाद्स इंसणेद्‌ दे 1 २॥ प्रसुजीसोाभे 


: - जिम तारम चंद, वाजू सोमे सुद्‌ नेः गोषिद्‌ ॥ देऽ 
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जीवारा फद ॥ दे० ॥४॥ खनि राम वंदे धरनं ्रानेद, 
करणानिषि तारो भव समद्‌ ॥ दे० ॥ ६] दति ¶ 


वांस मंगायो हे कगढीका व्यार मापर्‌ पमे 
॥ ए देशी ॥ 

श्रा नदी जाणे हो जाद्वकी जान, जाद्व स्सेली; भै 
नहीं जाण्या हो जानी नादांनाजागोन्ीं जांणी दौ क्यू 
तोडी तान ॥ जा०॥ नदी जाणी छ्य कीयो कूटो सामान 
॥ जा० ॥ १ ॥ जानी चणिषा हो गोपाल सुद्‌ ॥ जा०॥ 
देखण श्राया दो नर शखुरका धृंद्‌ ॥ जा०॥ नदीं जांणी 
हो डौ रचिपो षद्‌ ॥ जा० ॥ नदीं जांणी हो फिर नेम 
जिणद्‌ ॥ जा०॥२॥ जान श्रई दहो त्ोरणकी पौल ॥ 
जा०॥ नीं पाई दो जाद्व मन तोट ॥ जा० ॥ घर 
जविरही क्यूं करणी एरौक्) जा०) नहीं जे हौ 
पाटी एद खेच ॥ जा० ॥३॥दष्ुण कैसी ष्टो जाद्‌- 
ध्न जाय ॥ जाश कुण दीधादो जाद्व मरमाय॥ 
जा०॥ र्दे केसां दो संजम सुखदाय ॥ जा० ॥ नदीं रही 
हो म्दरे तिर भर चाय ॥ जा०॥४)॥ सती रीधोदो 
संयम शुद्ध धार ॥ जा० ॥ सव सखियां हो धद जिणके 
खार 1 जा० ॥ खनि राम दो वंदे वार॑वार ॥ जा० 7 धन्य 
भर्ुजी रहौ धन राट नार ॥ जा० ५1) इति 


४ वामणका नद लट) वञचे पिर भर 
प्यास ॥एदेशी॥ 


जाद्वक् मि खला, खरे पिखाको अद्मव प्याया 
अतुभव पर छकतो, खक्ति पथ रमतो, छागी ताच्टी; 
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प्रीतम शरारी चाड; अदिको नाम तो.खोलो स्याली; `. 
राीमति वंदन चारी ॥ ठेर ॥ जाद्वका नेमि लाला; . 
रेखा छवेतो धोय दू॥जा०॥ कैन धोया जाय ॥ 
जा० खुर्जा० 1 ओ्रौरखूटोतो मनाय ॥जा०॥ पण 
प्रभू न रूढे सनाय ॥जा०खु०अण्सुनलागतेनआंऽरा०॥१॥ . 
जाद्वका नेमि राला, ओेण्ते चृले तो घडाय दू जागा ` 
प्रीत न जोरे जडाय ॥ जा० सु० जा०॥ मन मोती तो 
ना जडे ॥ जा०॥ छाख जो करिये उपाय ॥जा० सु 
० सुण लछा० त° आं०रा०॥२॥ जाद्वकानेमि ला 
खा,थेतो खडी खुजमनणी ॥ जा०॥ म छोडयो संसार 
॥ जा० सु० जा० ॥ पंच खुश लोचन कीधो ॥ जा०॥ 
लीधो संयम मार ॥जा० सखु अ्० खु खा० त° आर 
रा०॥३॥ जादवका नेमि छखाखा वषा बरसी भाणे 
॥ जा०॥ ओरी नेम वंद्‌ननें जाय ॥ जा० खु जा०॥ रद्‌-. 
नेमिनं तारियो ॥ जा० ॥ खनि राम वदे तोरा पायाजा० 
सु० अ० घु० खा० त° अा० रा०॥४॥ इति ॥ ि 


५ वांमणका आः क्वा नव बावडी ॥ ए देशी॥ ` 


जाद्वका आर मवारी पीतडी, जाद्वका मवमे. दी 
चिरक्सयः जिनरायाजी, एकरसा घर वजो रे ॥जा०॥ 
तेख चदी किम छोडीये 1 जा० ॥ किण दीया थां मर- - 
माय ॥ जि ॥१॥जा०॥ इण मनव यांस षीतडी `. 
॥ जा० ॥ बांधी म एकतार ¶ जि० ॥जा०॥मन कर ` ` 
अवर चंदं नदीं ॥ जा०॥ इण भवतु रतार ॥ जिर 
 ॥२॥.जा०.॥ सखी सेरी मेषी धह ॥-जा०.॥ कैसी ` 
` शु मचकोड ॥.जि०.॥-जा० ॥ राजु तजी किम नेमजी 


- „4 
4 क क २ ^ ~ ६ ४०९. ^ म 
~ ॐ, द ~ ^ ~ १.५ 2 


क अप्रतरससंग्रह 


॥ जा०॥ होसी काहे एक खोद्‌ ॥ जिं०॥ ३ जा०॥ 
` कतयारीरा खत ज्यू ॥ जा*॥ ज्यू तृदे ज्यु जोड़ ॥ जि" 
॥ जा०॥ विगर न्दे किम श्रोदिये ॥जा०॥ जनी भमत 
मत तोड ।जिगा।४ाजा०॥ एक पी स्यो पीतदी ॥जागा 
एक स्यो पूतम पूत ॥ जि० ॥ जा०॥ एक स्यो श्नांखमें 
आंखदी ॥ जा० ॥ हम मन कीधो भिरेष्टूत ॥ जि० ॥५॥ 
जा०॥ छोच कोयो संवेगस रे ॥जा०॥ रीधो संयम भार 
॥जि०॥ जा०॥ रटृनेमी अतियोधनं ॥ जा०॥ प्टुती गद 
गिरनार ॥जि०।६॥जा०॥ पि पेली ग मोखनें ॥ जा०॥ 
न्य घन्य राजल नार ॥ जि० ॥ जा०॥ रामचंद्र अानद्सं 
॥ जा०॥ वेदे वारेवार ॥ जि०॥७॥ इति ॥ 


६ दारे खाल भाभी के संण खंदयारे, हार 
महार आंगणिये हद सिणाय र हं तो घर वेवी, 
प॒दला भरर हां रे म्दोर परिण घटनाय रेवला- 

य्‌, काजव्ो कढ़वा तेलको रे॥ ए देशी ॥ . 


दां रेखाखा सखी के खण खांमनी रे, ष्टा रेम्दारे 
नेमजी २, न श्राया कट दाय र; थमि अर परणावसां 
रेग्ांरेइण कपरीर, नें खरे रे बलायरे; सांवारेयो 
कषदी नीसन्योरे, हां रे यारा माई २, सह दगादार रे; 
मरौर काठशि सूरत नेमकी रे ॥ सां १॥ हारे लाला 
राजीमति सती इम केर दारे म्हारे इण भव २, मै- ` 
मि भरतार रे; हं मरौर वर चा नहारेो्ांरे येतो 
सखियां २, मूढ गिरवर रे; सावारेयो- दां रेसांवारियो भोरे 
मन वस्योरे, हांरे जारी ख्रत देखण चाय र; बांस 
सरतरो नदीं आदमी. रे ५ सां०॥२॥ दारे खारा सखी 


~~ 
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कहे अपां तेहनो रे, हारे कांहं यन दो २ नहीं रे कराय ` 
रे क्यूं मये तोरन आयने रे, हारि मम्दारि मनको. २, भर्मं 

नजायःरे॥ सा०-॥ ३ ॥ हां रे लाखा राजीमति पारो ` 
कदे रे, दारे सखी मत रखो २, भम ल्गार रे; सती स- _ 
यम लीयो कमे तोडिथा रे, हारे खनि रामर, वेदे वारं 
वार रे; सांवरियो मोरे मन वस्यो रे ॥ ४॥ इति ॥ . ` , 


७ रनर आट कूवा नव वावडी, हे गू° सोकेसे . 

पणिहारः, गूजर हे हवादार ग्रूजर म्हागे महलस . 
 मेवासी, ठेलो ते मोदो; गहरे मेहर कमध- ` 
 नियोदेखोतेमेद्यो॥एदेशी ` 


सखियां आठ भवांरी षीतडी डे ॥ स० ॥ नवभो भव 
थयो एह, नेमजी हे द्गादार नेमजी, म्दारो प्राणा 
पियारो,सादिव किम रूटो दै‡म्हांरो नव भवको प्धारो, 
किम रूठो॥ ठेर ॥स०॥ वखु मवमे नयं आंतसे दे॥स ० 
नवमे किम दीयो ऊह्‌ ॥ ने०॥ १ ॥ स० ॥ जाती खुमरन 
ख़ थयो हे ॥ स° ॥ जाणूं पूरव वात ॥ ने० सं०॥ 
सुभः खख देखी जीमता हे ॥ स० ॥ रदता साथका साथ 
॥ नेगार॥ सग॥ दोस देऊं किम आरन दे ॥स०॥ म्ह रे 
एननांरी वात ॥ ने°स० ॥ रतनाकर रतने भव्यो हे ॥स०॥ 
मीडक लागे दाथ.॥ ने० ॥३॥ स° ॥ नेमजी छोड चिन 
कारणे दे ॥ स०॥ हं तो रक्खं आही रंग..॥ ने स० ॥ 
राम वंदे कर जोड़ने 1 स० ॥ कीयो खगतको संग ।नेम- 
जी द्गादार, नेमजी म्हारे पाणांरो पीयारो सादिव;. 
 किमसूटो दे, म्दारिनव भव०॥४॥ इाति॥: ˆ ~>. 
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< देशी गरूनर तथा अल्त्ेल्ानो ॥ '. : प 


सरसत सारद्‌ विनवूं टे, गणधर लाम पाय हे, सही 
दर, श्टे श्रीनेमजीनें वांद्सांरे खाः. तोरण श्राय फिर 
क्पू गे दे, दीना लोक हसाय दे सहीदहर ॥ म्टे० ॥ १॥ ` 
वैर निकाल्यो कोई भवतणो रे खाल, जिणरी खयर न 
कायदे ॥ स०भ्दे०॥२॥ वडा ल्के अ्रादमी दे, करे 
विचारी काम हे॥ स ॥ विगर यने श॒जनेँ तजीरे ला) 
कपर कीयी सुज वद्नाम टे ॥ स०॥ स्ह ॥३॥ मेरा 
मनमंएवसीदटे, मै कद्र लीयो जग अवतार हे॥ स०॥ 
करटक दीयो क्यू मोभणीरे लाल, भञु गयो गढ गिर 
नारदे ॥ स०म्दे०॥ ४॥ ठेऊं फकीरी नेम नामकी हे, 
नां रहं घरफे माथ हे ॥ स०॥ वन जां त्रत .खेयने रे 
खाल) यव नहीं रख किसीकी चाय दे ॥ सर ॥ शे 
॥ ५ ॥ सखी के वाह खणो दे, भे पिण जसां ग्राथ. 
दे ॥ स० ॥ खनि राम के धन जेदने रे लार, करे धर्म- 
को साथे ॥ स०म्हे०॥ ख्रीनेमजीनें बांदसां खाल 
फरसां सफल जमार हे ॥ स० हे क० म्दे०॥६॥ हति ॥ | 


९ णां व राज भांगढ़ली, घुग रही 
श्वस रन भागद्ली, एक्‌ सुपेकी दला भांग 
मगाऊ॥ ए देशी ॥ 

खम खनो महाराज चीनतद़ी, म्हां मानो. महाराज 
थीनतङी, रवधारो म्दारा राज वीनतद़ी, गिरनारी न 
पथरारोौ महारा राज बीनतदी, पाछा पथारो म्हारा राज 
श्रीनतदी ॥ टेर ॥ सोरनथी क्यू पाछा पधारे २, माखी 
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नरी सुचको मारे, ॥ म्दा० ॥ खभने कीवी भरु आदा 
` निरासी, दज सखी करे मोरी दासी ॥ म्दा०॥१॥इसो 
शुनो तो जाणा स्दे नदीं कीनो, क्यू पड्युवन शिर दोष ` 
दीनो ॥ स्हा० १ तोरन खग किम निकमा रये, क्यूं जग 
लोक हसाये \ स्हा० ॥ २1 सखियां कहे वाहं अस क्यु. 
 ढारे, य्व तुम छोडोनी नेसको कारो ॥ स्हा० ॥ कपटी 
नरका क्या वचिसवासा) छिन छोड चले न गिने बनवा- ` 
सा 1 म्टा० 1३1 नव जवकेरी देखो भीत क्यू तोडी, 
एक भली सो विन परणी छोड ॥ स्हा०॥ जनमनि 
भाऊ खूपको साञॐः २, वनडे आसे आलो. चताः 
॥ स्हा० ॥ 2 ॥ राजीमत्ती कहं रखी द्जो न वरस, प- 
खक छारे छारो करर ॥ म्हा० ॥ संयम ठेसां नव जल 
तरसा, परखके खार विचरसां ॥ स्टा०॥५.॥ राजीमती 
सती खक्ति पधारी, खनि राम कदे जाङ बलिहारी 
॥ स्हा० ॥ इण रीते धन्य भत निभावे,सोक्यू नदीं 
शुक्त सिधावे ॥ स्हा०॥६॥ इति 


१०. आपोजी य॒साफर बेगेजी मसापफर को यरि . 
मनकी वातां हे; सांवरी सूरत पर कारं कार्‌ वारु; 


जो वार सोई थोर दै; दीरा वार्‌ जहार वार, 
ओर मोतियनकी मास है ॥ ए देशी ॥ 


तुमे जावाोजो सेरी, खावो जी. जाद्वद्ू, कलो.जाके 
मनक वातां ह; जाद्व जन तो खव लजाई, मनमां हे 
राता मातां; सांवारियाजीनें देऊं उमा, ज्य देऊं 


ज्यू थोर. ्रोलंनादेदे दतोः हारी, भञ्जी थये 
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कठोरा है ॥ टेर ॥ एक अ्चभो आवे मोरी सजनी, क्पू 
ए लान वणा है; लाजन आई. किर कदू भागे, नीषः 
जोवे जाके भाई दै॥सां०॥२ ये तौ मोरी बाता सुंणीमो 
भ्रशु छीधा संजम मारादै हं पिण संजम धारं मोरी 
सजनी, कहो स्यू तोरा विचारा है ॥ सां० ॥ ६॥ सात्तसे 
सखियां थह तिण संगे, रहनेमी पत्ियोध्या दै; राम 
शनी तौ सीस नमानि, सती गई शिव जोग निरोध्या ह 
॥ सां० ॥ 2 ॥ इति । | 


१९ देशी इंजेरी ॥ 


छायो लावो नेमजी मनाय रे, दे म्दांरी खली सरेली 
प खछा० ॥ तौरणिये आयोडो सायवो किम गयो रे, बुल. 
चाय दै बुल्वाय देर; तेरा पग पूरे बुरुवाय दे; 'वावारे 
नेम भख म्दांते, दां दे यादृषति म्हंरो, संवरो रूढ व 
स्यो रे, किण काज चल्यो रे, वावारे ॥ टेर ॥ वाके म्दारे 
अष्टं भवरी भीतरे ॥ टे म्हां० वारे०॥ नवमां मवमां चेह 
दीयो रे, नरी जांणं नदं जांणं+ आटो किम पल्य र्‌; 
नहीं जांणु बावारे ॥ ने० ॥ २॥ सोदे सोदे नेमजीरा 
स्परे ॥ हे म्ां० सोहे ॥ इण रे जोडे तो गमं ना ज- 
ड रे; खारा जगमेःसारा जग्मे, जोयो ना जह्रे खारा 
जगम ॥ वावारे ॥ ने० ॥३॥ आई श्राई चौमासारी रण 
रे॥ रे म्हा० आई ॥ कैत विना कैसी कामनी रे; नदी 
शेख नदी रेख रे, न संजम उवसं र; नदीं रेस दवारे ॥ 
न° ॥ ४ ॥ टीधो छीधो संजम माररे ॥ दे स्टार री०॥ 
केव छदी नें स्शिव गर्द रे, धानं वंदे धाने वेदे रामच 
खि रे, थनं वंदे धावारे ॥ ने ॥ ९ ॥दशति ॥ 


. अमृतस्ससेयह.  , १९३ 
` ९२ उदिया पुरस बीजडइल मंगायःहो म्हारी जोडी 
राहो ठलाजी, आंणने रेउहावो सा कमधजि्यारी 
कोट्डी रे म्हंस रज ॥एदेशी॥ . _. 
हे दारा पुरीसं जांनड़ली वणाय, दे म्हारी .जोड$री 
हो खदियां; जानी रे माघवस्रा आ कुमी नहीं किणः 
चाततरी रे म्दारा राजःपरसुजी रे पास, जख्दी कुण जाय, 
हे स्दांश मन गमती दे सदियां, रावे दिररी रे चात्त- 
डली, शखरा अवे पनी टराथरीरे स्टाराराज॥१॥दहै 
जोसीडनिं वेग वुखाय ॥ दै° ॥ टीपणियो रे फड़ावो, 
ओ खोटो मोरत क्रू दीयो रे म्हारा राज; जोसीडानें 
कैदड़ली कराय ॥ दे° ॥ भूडोरे जोसखीडो ओ जन्म 
म्टारो विगाड्यो रे॥ म्हा० २ 1॥ पद्चु्वांखं वाड़ोजी 
भराय हे ॥ पथमे रे कुण राख्या, भाल्या ङ्कण, ष्‌ 
मारसी रे म्दांरा राज; भिनखरी दया नहीं काथ ॥ हे०।॥। 
परणीन रे चछिटकावे तो पावे छोभ अपारसी रे॥ स्टां० 
४.३ ॥ नदीं तो म्दारी कल्क परख जोर ॥ द° ॥ खक्तिरे 
जावणसं ओओ दिक अव म्दारो ऊस्यो रे ॥ म्दांगाघुनि.. 
राम चद्‌ कर जोर ॥ दे० ॥ प्रखुनारे शुणगातां, सीस न- 
मावतां, दिर वस्यो रे ्दांरा राज णे 1 हति॥. -. 


१३ चतुर गोरीनें मार खायो जी राज ॥ ए देशी ॥ 
 सदियां कहे रार खणो, बाजी, काष्ठ नेम कुमा- 
र, वाजी, काचो मोरा नेम कुमार, ददीखा ` नेमजीनेः 
पाछा सावो जी राजः; वैराभी' नेमजीनें - जाय . मनावो 
जी राज ॥दायन च्रायो मंदरे जी वाईेजी, दृजो.वरो 
भरतार, बाहेजी मोरा ॥ दजो० द०.॥.2 भ, कन्तो न्म 
` २५ 


१९ अप्रतरसप्रह. 


वठो.कारिकरोदे सदियां, थे तो मूढ गिरवर; सहस्या मो- 
रीथेतो॥ ह०॥ अनंत रूप रल्ियामणो दे सिया, तीन 


भवनम सार; सहेरयां मोरी ॥ ती० ॥ ह०॥ २ ॥जो पर. 


णुंतोनेमनंहे सिया, नदय तो श्रकन वार ॥ स 
नही० ह०॥ खो क्पू अयाने कशं गया हे सदियां,.इणरो 
कवन विचार सदियां ॥ ₹० ट०॥३॥ वार वारयस्व 
कयो हो, वार्ईजी, पछ कियो निरघारः बारईी मोरा 
॥ प° हे ॥ वरसीदान दई करी हो, वाईजी; ठेसी संजम 
भार॥या० छे० द०॥ ४ ॥ नेम भसु संजम लीयो हैसः 
दयां, खणियो राजल नार सहियां, ॥ सु० ह० ॥ सातसे 
सी संग लेने हे सदियां, पौती गढ गिरनार सददियां 
॥ पौ० ० ॥ ५॥ रहनेमी भतिबोधने हे सादेयां, सार्था 
अतम, काज सदियां ॥ सा० ॥ रामचंद्र सुनिवर कटे है 
सहियां, पांम्यो चिश्ुवन राज सदियां ॥ पांणद्‌० ॥ ६॥ 
१ देशी पनारी ॥ 
भी नेम मन्नूजी, धोको एक मारे जी अपार, अरजी 
खण टीजै कादं रे दिल आई, हे जगत हसा क्रं करी 
रे, म्हांरा राज ॥ ठेर ॥ खणर्वती राजल, धोको भति 
राखो जी लिगार, म्हा॑ने आंण गव्ारी खुगतीरे जा- 
वासं, मनसा दढता मेहे धरी रे ॥ स्दां० ॥ १ ॥ छवा 
खक्ति धूतारी नार ॥ अ० ॥ राखेला विलमाई,. सोः 
राड देखण तेने रे 
री खार ॥ धानं ॥ दोनूरे देखेस्यां, हे हिलमिर रपां 
जेहन रे, म्दांरा राज ॥ २॥ रीन" ॥ येद्ंज चाल्य जी 
म्हि छोड ॥ ० ॥ म्दे पिण जी. अयां टा, देका 
भन साचले रे ॥ म्दां० ० ॥ राग देष धंप सोद ॥ धां ०॥ 


रे ॥म्दां० गु० ॥ देण शरावो जी म्दां- ` 


१६ अपृवरससं्रः ` | १९ 


 पीत्तडली रे निभास्यो, तो -रेस्यो नहीं पाच्टेरे॥ म्हांण 
॥ ३ ॥ श्रीने० ॥ तारी तारी राजल नार ॥ हे ्०॥ जा- 

` द्वङ्ख रे उधारयो; सारथौ कारज ्रापरोरे ॥ महार 
य° ॥रामर्वेदे जी वारवार॥ दे थां०॥ गैरोरे दुडाबो, 
जल्दी चंड षापरो रे म्दां०॥ २ ॥ इति॥ | 


- १५ पाढ चरेतां जी रज, रवजी म्हांसे मशि ` 
माट उभय नी हो मेडतिया जी रज) हय छश- 
करिया जी राज्‌, नीद ये लाज्यो रान, सस ` 

, ` भयियो॥एदेशी॥ क 


पशु थे खुणजो जी राज, वीनती म्हारा भनक मर्म॑ 
भिटाय, जीदो सांवरिया जीसे राज,दोके सरियाजीं 
राज, पच थे दीज्यो राज, रंग भस्यो ॥ टेर ॥ चुकथे व- 
तावोजी राज वेगसं, नहीं तो जीधा वहु घवराय जीदों 
सां०॥ १ ॥ जीद वाक्जी राज व्यू ववरावो जी राज, 
वाट क्यू देरो जी राज पकी ॥ ठेर ॥ सखियां तो बो 
राज भमसख, कसा वैर कीया जादूनाथ जी हो ॥ वाई०॥ 
ए तो जनमका कपटी जी नीकव्या, गहै जादवांकेरी 
वातः जीदो बा०॥२॥ जाणूं सा्जीरे पाये लागस, 
देखण सासरियेको कोड ॥ जी दो स†० ॥ जाणूं नणदी 
बास बोलसं? जाप कर दीवी तोडातोड ॥ जीहो सां० 
॥ २ ॥ -जिसांरी जिसी होवे राज मायडी, जिसांश लि. 
सा हावछजी वंन ॥जीदहो वा० ॥ पिण विन परणीने 
. छोडतां, वरत्या छ अधिका.चैन ॥ जी. हो वा० ॥.४ "॥ 
` सव पर्तिवोधी राज राजीमति, चिन परणी संयमः छे. 


१९ अगृतरसरसैग्रह, 
५जी द्रो साग सुनि राम वदे जी राज पेम, रं उत्तस 
सुनि "पग खेद ॥ जी दो सां० ॥ ५॥६ति। 
 १६येदा जी धानं देले जी क्रं क गाडा,. 
मारूजी; रशकरिये कै वतरा रज वालम . 


रसियो ॥ ए देशी ॥ 
भरथुजी धनि कपरी कटे कै धृताराजी; कांईं कद्‌ वत- 


लाङ, राज दिर वसियो; जाद्चजी थे ती दगायाजीसें 
नदीं न्याय ओ, क्या दिखकी बात सुणाऊँ राज ॥ भगा 
॥ १ ॥ प्रञ्ुजीये तो कपट सीख्या किण सधि जी, क्यू 
श्लो दोष दीनो राज ॥प्र०॥ ये तो १ दीजो लिख हाधे 
जी, कोई शुनो दम श्रीनो राज ॥ भ्र०॥२१॥ जादव 
देखो कषरते कपर कीजे जी, विन कपटीसे कपर न 
आछो राज ॥ प्र०॥ सुनि राम कहे मोद तजीजे जीः 
तो पुनरपि नावे पाखो राज ॥ भ०॥३॥ इति 

१७ कृह गये राजन कहं गये जी, कर गये आश 

निराश ॥एदेशी।॥ 

फिर गये जादय फिर गये जी, कर गये आस निरासः 
सिर बदनांमी दे गये जी, कांड सखिथां कर रही दास 
सी; नींद्‌ न अविजी, खख भेज, ओं धारी आविजीः ` 
जायर कदी जो वेगा घर आचेजी ॥ ठेर ॥ पेखा कपटी 
न -ांणिधा जी, निकले कपटे पूर; उपर भेम दिला 
यनै, कई परे उडावि धूर जी ॥ जा० ॥ १ ॥ च्य हसाये 
खोज ज, क्पू खडा वण्या निरंकः क्पू तोरण ल्ग 
परञ्ु अाविा, क्यु ढो दीयो कंक जी ¶ जा०॥>२॥. 


 अग्रतरसरस्ह. . १९७ ` 


` जो जन्सक्े.कपशे जांणती जी, तो कदेथ न करती भीत; 
रीत न रक्छी प्रीतकी जी, ` निकी करी फजीत. जी.॥ 
जा०.॥२॥ मे प्रीत करी ॐ आपदं जी, जिणमें न पड 


जो भग; सुनि राम कदे धन्य राजमती जी, रास्यो कि- 
रम्वींरंगजी) जा०॥ ५ ॥ इत्ति॥ । 


१८ कायथका म्हारी अरजी खन रीजो, काट केम 
सु दात कलम म्हारी सूरत ल्ब रीजो॥ ए देशी ॥ 


नेम म्द ख्ररजी सुन ठेना नाथ मे ॥ सयाम से० 
प्रसुली मे० ॥ सुज ओसन जा कष भी देखा सो, पनी 
लिख देना ॥ ठेर 1 खज ओणन जो देखिया स कांड; 
पन्नी दीजो मांड ॥ भर ॥ तोरणसूं रथ फेरनें स काँई, 
क्यू जगते कीनी भांड 1 ने० ना० इया० प०्सु०॥१॥. 
जरा ओशन सुज दोखया स काट, पच्ची दीजो अव्व. 
॥ प्र* ॥ सो छां एक इवासमे स कांड, खुन लीजो कद 
सव्व ॥ ने० ॥ २॥ निकलंक करकः लगाचसो स काह, 
छो तुम दीन द्यां ॥ प०॥ कारू किण ्ाग्ेस 
काद, किसद्ू काट गा 1 नेर ना० इधा० पण सु०।॥२॥ 
पन्ीन देवो टदाथकी ख कार, वात खुणो एक नाथ ॥ 
प्र०॥ तुम निमादी दोरदे सख काह, हम नदीः खोड 
साथ \॥ने०ना० इया० भः सु ॥२े॥ सये सखि्ां 
छेयने स कर्मईै, चारी ऊ गिरनार ॥ प० ॥ पीति निभा- 
वाकारणसःकांडं लोधो संयम मार ॥ने० ना० इया० 
प°. सु०॥ ५ ॥ एक पश्ची थात. रक्खःख कार, चख ञ्च 
दिख्की-चा्तः॥ ध० ॥ राम खनि वंदे चरणन स का, 
कीथा खक्तिका साथः ने° ना० इया० भ्र° सु०।६॥ हाति 


१९६ अभृतरसरग्रह. 


॥ जी हो सां०॥ खनि राम वदे जी राज पेम, छ उत्तम 
खनि पग वेह ॥ जी हो सां० ॥ ९ ॥हति॥ ` ` . ` 


 १६येला जी निं देखो जी कं क गाडा `` 

मारूजी; रशकरियि कै वतखाछं शन वालम्‌ 

रसियो ॥ ए देशी ॥ , 

भुजी धाने कपटी कट कै धूताराजी, कई कद वत- 
छा, राज दिख वसियो; जाद्वजी थे तौ दमाषाजीसें 
नदीं न्यारा जी, क्या दिलकी वात खणाऊ राज ॥ प्र०॥ 
॥ १ ॥ भरशुजी ये तो कपट सीख्या किण साधे जी, क्यूं 
कटो दोप दीनो राज ॥४०॥ ये तो पञ्च दीजो लिख हापे 

+ कां शनो दम कीनो राज ॥ भ०॥ २॥ जाद्व 
देग्बो कपरसे कपर कीजे जी, चिन कपीस कपट न 
आषछछठो राज 1 म०॥ खनि राम के मोद तजीजे जी, 
तो पुनरपि नावे पाच राज ॥ भर०॥ ३ ॥ इति ॥ 

१७ कह गये राजन कह गये जी, कर गये आश्च 

निराश ॥ ए देशी ॥ 

फिर गये जाद्व फिर गये जी,कर गये आस निरासः; 
सिर वदनांमी दे गये जी, कांड सखियां कर री टस 
जी; नीद्‌ न भ्रायेजी, खख भेज, ओद्धं थांरी आजी, 
जापर कटी जो पेगा घर आवेजी ॥ देर ॥ रेसा- कपरी 
न जांणिया जी, निकटे फपरके पूर; ऊपर प्रेम दिखा 
यनं, कां प्र उडाये धूर जी ॥ जा०'॥ २ ॥ पयु हसाये 
एोक्मं जी, क्यू खाडा वण्यां निहांकः; क्प तोरण छ्य 
भरु माविया, क्यू कूठो दीयो कंक सी ॥ जा० ॥ २॥ 


` अग्ृतस्ससंग्रहः १९९ 


पशस, उख्टयौ अतर भेम, तेम लोचन कीयो जी 1जि०. 
ते ० १० ॥ हां० 1 चहु सखियां परिवार) खार ले नीसरी 
ॐ! जि० खा० ॥ दोगा चारी गड गिरनार, तारखाः 
गी करी जी ॥.लजि० ताग १९१ दान) वरस्ण रामो नोर, 
वीर्‌ भीज्ञे गयो जी ॥ लिन्यी०॥ दांग यफा नेम जिनं 
दनो वीर, धीर सती कोयो जी ॥जन्धी०॥ ९२॥ हारौ 
राद्धर वाया है नेम जिनेद्‌, ग्रानेद्‌ सनम सती जी ॥ 
0 जि० आरण ॥ ० ॥ काट कमना फद्‌) गहे श्लिष सयाज 
मतीजी 1 जिन्ग० ॥ १६ ॥ दहां० 1 उगणीसे निधि 
मधु मास, वास जालोरने जी ॥ जिन्वा० ॥ दां०॥ 
गाया नलिन गुण रास) राम कर जोरने आ ॥ जि०रा० 
# १९} हति ॥ 


२० टं तोनें प्रष्टं खणे रे वेय माटीका, सडक पर 
नीबरूडो इण ल्गवायो ॥ ए देशी ॥ 
, द्ध तोनें पृष्ठ खणरी मेरी सजनी, श्रीनेमीसर वनडानें 
किण भमरमायो; तोरण पर हो जी दो,तोरण पर वनड्ानं 
कृण-भरमायो ॥ टेर ॥ राजा भरमायो, महाराजा भर 
मायो ॥ तो ॥ १ ॥ सरमको चचनके सारे खुणवचायो ॥. 
तो ॥ >२॥ जनी रिक्षवायथो के मष्डी रिसवाथो तो 
॥२॥ चे देणेको कोड रुकन रखाथो ॥ तो०॥ ° ॥ इति.॥ 


२१ देशी प्रवेवत्‌॥ 


ह तोनें ङ खणरी मेरी सजनी, तोरण पर दौ जी 
हो, तोरण पर वनङ्ाने नद भरमत्यो; श्रीनेमीासर वन 
दाने नरी भरमायोरेरनराजा भरमाया, नटाराजा 


१९८ अग्ृतरससं ग्रह. 


१९ जाह धोवे धोतियानी ॥ ए देश्ी॥ ` 
हाजी मेमजी वावीसमां जिनराज,आय रथ वाछियोजी 
लिनरालजा्रा गदां जी मेमजीःराङ्र सखियामांय,सुणी 
नेम साचियो जीजिश्खगजिगाशादरि वाल्;रा्ल कै 
सखि केम, नेम पाछा रद्या जी ॥ जि० न° ॥ दाजी पथु- 
जी, पछ पंलियन सिर दोप, देहं पाछा गाजी ॥ नि 
2० ॥ >॥ दारे सजनी, कथ नैणे जल धार, वार विना 
माकी री ॥ जि० वा० ॥ दां रे सजनी, इण अरदसर 
खज छोड, तोडं भीत पाछटी जी ॥ जि० तौ० ॥६॥ 
हांजी नेमजी, हं ती मनमें हंस, सारी मनने र्दरीजी 
॥ नजि० सा ॥ दाजी नेमजी, खख इख दिखरी वात 
नाधर्भेतोनाकरीजी1 जिन्ना०1४1 हांण्ासी 
देखी स॒जमें खोड, तेल चदी छख्ेड दीजी ॥ जि० ते० ॥ 
हां० ॥ नव भवकेरी प्रीत, छिनकमांदे तोद दीजी ॥जि० 
छि०॥५॥ दां० निपट कपटरी खान) राजं धामे जा- 
णियाजी॥ जि० रा०॥ टां० क्षी व॑हा दिर ताज; 
अ्राछां यांसं वांणियां जी ॥ पजि० स्रा०॥ ६॥ हां ॥ 
मणां नाचे नीद, जाद्‌ जाद्व कीयौ जी ॥ जि° जा०॥ 
हां०॥ जिम जिम आवो याद्‌, फाटे तिम तिमद्योयाजी 
॥ न्ि० फा० ॥७॥ टां०॥ छक्त धृतारी नार, भरसर्या 
यानि फोडसे जी ॥ जिन ननगोाष्टांग) दहं पिण आरसला- 
र, पलो नहीं खोडस जी ॥ जि० प०॥ ८} दाजी दीष, 
थावयीखमा जिनराय, जाय हिरवर चद्या जी ॥. लि 
जा० ॥ ह्‌ जी जिनओ, लीयो संजम खख दाथ, घाप 
कमस. र्या जी ॥ जि० घा०॥९॥ हां ॥ खगो 
रार पम, मेम संजम लीयो जी ॥ जि० ने ॥द्ांजी 
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प्रससी, उरृटयौ अतर मेम, तेम लोचन कीथो जी ॥जि० . 
तेगा १०1 हां०॥ बहुसखखियां परिवार, छार नीसरी. 
सी ॥ जि० ० ॥ दा०॥ चारी गढ गिरनारः) तार काः 
गी भश जी 1 नि ता०ा१४) दंग वरसण.लागो नीरः 
वीर भले गयो जी ॥ जिन्यी०॥ ह ०॥ यपत नेम जिनं- 
दनो. वीर, धीर सती कीयो जी ॥जग्धी० ॥ ९२॥ दांग 
रार बांया है नेम जिनेद्‌, श्ान॑द्‌ मनने सती.जी ॥ 
1 जि० आ० ॥ दा० ॥ काट कमना फद्‌, गहं दिव राज 
मतीजी १ जलिन्गणण ॥ १३ ॥ द° ॥ उगणीसेि निषि 
मधु मास, वास जाखोरमे जी ॥ जिन्वा० ॥ दहां०॥ 
गाया जिन शण ग्राम, राम कर जोरनेजी १1 जि०्रा 
॥ १२ ॥ इति ॥ । 


[१ $ $ कि र (9 ४ । 
२० हं तोने पृष्टं णे रेषे मानीका, सडक पर 
ह नी बरड्‌ क न | # . 
गे ङण रुगवायो ॥ एदेशी॥ 
 . द्व तोन पूरे खणरी मेरी सजनी, श्रीनेमीसर वनडे 
किण भरमायो; तोरण पर दहो जी दो,तोरण पर वनङ्ानें 
कुण भरमायो ॥ ठेर ॥ राजा भरमायो, महाराजा भर 
मायो ॥ त° ॥ १ ॥ मरमको चचनङे साचे खणवायो.॥ 
तो० ॥ २॥ जानी रिकवायो के मांडी रिसिवायो तो० ` 
#र॥ रेणे देणेको कोह सुकन रखायो ॥ तो०॥ २ ॥ इति ¶. 
& # ९ ¢ 
,. . २९ दशी पूवेवत्‌॥ 
ह तोन कै खणरी मेरी सजनी, तोरण पर हौ जी. 
` हो, तोरण पर वनडाने नदीं भंरमायो; शआनेमीसर बन 
` डने नहीं भरमायो॥ टेर ॥ न राजा भरमायो, महाराजाः 


ति 
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भरमायो ॥ ती०# २ 1॥ न मरमको यवम सारे सण- 
चायो ॥ तो०॥ २॥ न जनी रिसवायो न माईडारिस- 
यायो ॥ तो० ॥ ३॥ खणे देणेको न्ट सकन रखायों ॥ 
तो० ॥ ४ ॥ पद्ावांको वाङ्ञो प्रजी वंचायो ॥ तो० ॥९॥ 

खनि राम कटे मख धर्म दिपायो ॥ त्तो० ॥ ६ ॥ हति॥ . ` 


२२ जोसीडाकी रटे विरु श्लो यनद, टगन , 
उपर रीक्ञ र्यो सिरदार बनो, जटी री बोटी, 
पीयारी खगे बनड़ा, आदी थांरी दारी, सबा 
खगे वनदा ॥ ए देशी ॥ 
हाथी ददे छाज, विराज रघ्यो नेमी जिन, तोरण 
उपर देखे, र्या पटु वृद; ग्री धाने द्या, षीयारी 
छागे नेमी जिनः; राखो थनं शीट, खुदहायो साग नेमी 
जिन; हइद्रदी तो ये, सद्टाये प्रशं नेमी जिन) विमा- 
नमे खे, देवे कूष्णर्चद्‌ 1 ्रा० ॥ १) क्यं इं पुम 
स्रये, युलाये चिन सुरपति, नेमी जिन परणे, नहीं जु 
नाथ ॥ आ० 1 म्है पिण देखे स्या, परणास्यो जदि नर 
पति, नदीं म्हे तो घोलं, देखेस्यां हई वात ॥ च्रा० ॥२॥ 
हरिण खर इसा, आदि देखे लिन वर, सव धंधदी तु- 
खाये, कुडाये दयाल सिंधु \ आ०॥ तोरणधी तो चिरि 
या, चदिया भश गिरि वर, खनि राभदीकङं तारो, छताते ` 
पार जग वधु ॥ जा० ॥३॥ इति 
२३ दस हस रं वात गोरी, आसह व्यार कान-. 
ठ फीको क्यं पड़वो हो राज ॥ ए देशी ॥ , 
° छं तोनें पृष्टं बात सजनी पद० ॥ नाथ क्यू फिरिया 
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केतो तोरण आ्रथनेदो राज ॥स०्ना०॥ वडी करी 
उत्पात ॥ स० वण ॥ केने तो हं भाख इखडो, जायने 
हो राज ॥ स० के० ॥ थे जावो सारूजीके पास ॥ सर 
धे०स० 1 आह्न निरारा सुजनं), तुज पुत्तर करी दों 
राज 1 सन चर 1२1 एकसां करो समजासख ॥ धरर 
ए० स० 1 परणीनें तो जारजो चन मल संचर हो 
राज 1 स०्प०॥ २ क्यं करी खज वदनां, प्रसुजी 
॥ क्यू स०॥ किण सरमाया, आधा क्यू तोरण परे 
दो ॥ प्र० कितो स्याङी नरका काम ॥ प° एु० 
प्र० ॥ समरथ नदीं दोष, जगत इम उजचरे हो राज ॥ 
प्र० स०॥३॥ देखी निरमोरी थारी प्रीत) पन्देण्प्रगा 
पिण देखोनी करणी, अवे मांदरी दो राज ॥ परन्पि० ॥ 
सुनि राम वंदे थानं नीत ८ प्र° सु०्प्र० ॥ राजीमतीनें 
तारी, बजिदारी तारी हो राज ॥ प° रा०॥गा इति ॥ 
२४ ठु्र्की देशी ॥ 

सखियां ` हं तोन परं वारता, केम गये पसु जाय; 
वाहईंजी म्हे पाह छै वारता, का हिसा न आई दायं ॥ 
वा० 1 खूप अरन॑तौ घणो शुणव॑तो संवरो हे ॥१॥ स०॥ 
अपि स्यू करस्यां अवी, कांड जासी क्रिम जमवार ॥ 

„ बा० ॥ अज्‌ कल्क नहीं वीगङ्यो, का दूजो वरो भरतार 
\. बा० रू० घ० ॥२॥ स० ॥दूजानें वाचं नदी, कांड लेस्थू 
संयम भनार ॥ वागम्टे पिण संजम केयस्था, कई रस्यं 
थांरी खार ॥ वाऽ स०.घ०॥३॥ सण ॥ छोच फियो 
जिण मदरुमे, काह चाङी अनुमति खेह्‌ ॥ वा० 1 इयाम 
चटा उम नटी, कां वरस्रण छागो मेहं )॥ बा० रू० 

: घ०॥४॥ स°॥ रदनेमीनें तारियो, कां ` पौती क्त 
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मभार ॥ वा० ॥ राम सुनि करे वंदना काद दिनमें सो 
सो घार ॥ वा० <° घ०.॥ ५॥ इति ॥ 








खर्वेणी ॥ 


९ वर जोरी ना भिटी सी री भँ जवान बालम 
छो ॥ ए देशी ॥ 


प्राणनाथ ना भिस्यो सीरी, खज दिखमें ऽपज गोटा 
किसे दोपदेऊपुरवद्ापाप कीया मने लोटा।देर॥षडी चरा 
त वनी सखी री, जादव भिर सवदी राय; हसी ऊरीसे; 
छसीसे वाजा सवही वजवाये; उसो वखतमे इढदी रायै, - 
इम करतां तोरण श्राये; वाडानें देखे, देखकै पट वेष 
सय तुडवाये 1 पां० ॥ १ ॥ तोरणथी फिर गये सीरी, 
चडी खरावी कर मेरी; नदीं सानी किसीकी, किसीकी 
एक न मानी वो वैरी; वरसदान दे सेजम धारयो) जार 
व्वद्यो ग गिरनारी; संम उसके जाॐ, जाऊ सुक्ता पर 
नही रहं न्यारी ॥ भां०॥ २ ॥ सवी सखी भिकरे म 
दकरी, नेभनाध कैसे छोडी; ङ श्रौयण दोगा, होगा 
बरावरैकी नदीं जोडी; दिखी वात कदा कटं सखी 
री, सरमा भरती चयराऊ अवं कहा कीजे, करी जो 
गन यन॑ वनमे जाऊ ॥ प्रां० ॥ ३॥ किखका माता पित। 
सखी री, छण मरता किसकी नारी; महीं संग चेमा, 
चरेगरा श्चुमाद्यभ करणी छारी; साते सखी संग संजः 
भ खीनो, नह रस्ते वरसा भारी, रदनेमी खधास्यी, शुः 
„ धास्थौ खनि राम कद हवं वठिद्धारी ॥ भां ॥ ४॥ शति ॥ 
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२ गौरी चरी सारे फेरतो कवी माना ॥ ए देशी ॥ 


सै जात्तीट्रं गिरनार कट्टर नहीं ना, जीरख लेना . 
धर्मद याद्‌ श्ल भत जाना टेर नदीं रहंचरके 
माय सवथी खन केना, जी कछ कणे लायक हुवे सो र~ 
वी कद्‌ देना ॥ मै०॥ १॥ न नेमनाथक्ा साथ कवी नदी 
क्रोडं, जी दम जिसके संगसें किन कभेद्र तोई ॥ मेऽ 
॥ २॥ ओीनेम दयार करपाल तारेगो दमक) खज देवो ` 
रजा साच कद्र ्ं तुमद्रू ॥ मे०॥ ३॥ खव सखियन- . - 
की.वात दिये नदी भाती, मेरे नेम विना नही मौर ज- 
गतम साथी 1 भै०॥ 2 1 नहीं किसीके साथ नहीं 
कोई चलता) षिन स्वारथ विन वात कोई नदीं 
करता ॥ सै° ॥५॥ सती चटी गिरनार मार निज 
मनद, जी किसका क परिवार धृ दै धनकद्रा नै० 
॥ ६ ॥ कर सिर खोचन केश संकोची तनक्रू, जी 
वरी रस्ताके बीच छग्यो चरसनच्रू॥ म०॥७॥ रहनेमी 
प्रतिवोध खुधारी काया, जी खनि राम कदे मै शरण 
तुमारी खाया ॥सै०॥८॥ इति ॥ 


२ अगडदं अगडदं बाजे इका सवाय इका 
पारसका ॥ ए देशी ॥ 


तुम चरो सखी इख जेज न करिये, शओ्रीनेमीन्वरनेंयूं 
कटना ॥ तुम घिन अपराध चोड राज्ञलन्रूः जाय ओ 
खलाय देना ॥ तुर १.॥ सव छौगारी सज इध स्यार, 
सवरी सुज संगे रहना;: गढ भिरनार, जाथ स्वाभिये, . 
दिका दर्द कदी.देना ॥ तु०.॥२॥ संर मचकोडी दे 
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फर तारी, सुं भिचभें श्रंश॒टी धाली; नेम गया सषि 
जावा देनी, उनकी छिय होती काष्डी ॥ तु° ॥३॥ 
खी वात किम फरिये काली, पया देऊं तुजकू गारी, अ- 
नैत सूपं श्रीनेम चिरा, उनकी छिव शुभद षाठी 
॥ तु० ॥ ४ ॥ पंच सदि लैच फरी श्रारोच, चलि सखिः 
यनक वुंद्न मे; फा चटा उमङी धुम श्रंधेरा, विस 
पसरी गगननम ॥ तु० ॥ ५ ॥ श्टरगपति गाज ओगाज 
जिम शगढी,तिमदी सेव सथियन श्चाटीजटधारा सारा 
भीन कपरा,ददो दिद सखियन नादी ॥तु०॥३॥ राजल 
शप्फा मंदे पेटी, फपरा सारा खुकव या रद्नेमी क्न. 
ध्यान सथ श्रूखो) नगन रूप देखी फाया प तु० ॥७॥ 
रषनेभी बोले सण हे शुद्र, आपां र्सां घरषासे, 
दुभ स्यधो मलुप्य जमारो, वार वार प नष्टं ग्रासे 
॥ त॒० ॥ ८ ॥ राजल धोले खण रषटनेमो, दम फिम योल 
रपौ खजर; कणो मरो न भो तुज भरणो, भि 
धिव रदनेमी तुजपर ॥ तु० ॥ ९ ॥ दे उपदेद्रा चिष्रोष 
ह्य ढता, रद्नेमी श्न पर योटे; तँ सरणी मात 
समांणी मोरे, तोर पगम नष्टौ तोट ॥ तं ॥ १० ॥ 
राजमती स्वती संजम छेकर, मव तरणय विधी करणी) 
रष््मैभी पिण केवल पांमी, दोनू गये है हिव रमणी ॥ 
॥ ठु० ॥ ११ ॥ सवतत उगणीसे वखुधा वरसे, मधुमासे ' ` 
प्वेयरत आया; रामर्चद्‌ शुनि मन ग्ानंदे, उदियापुरमें ! 
गुण गाया ॥ तु ॥ १८ ॥ हति ॥ 


४ भधधीच मोहोवत तोडी, वेदरदी रे दिवाना ॥ 


। ॥एदेश्वी॥ 
अथ परनी छलक छरोदी, पिया करी त नादानीः॥ 
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` क०॥ अच्छा पि०॥देर॥ घसुतेरी मेरी जोड, मांनि- ` 
क ऊयः जड़ी धा ॥ अच्छा मा०॥ च॑ंदासि रजनी प्यारी) 
भाडुकी. कदी धी; सखि रंग सूप चतुराई, युण करके 

भरीधी॥ च्छा शु० ॥ पिया विना. परखते त्यागी, 
खोरी के खरी थी, सखी वनमें कोल बोले, खगे खोर 
रे जव्यानी } अच्छा. छण ॥ अधप ॥१ ॥ प्रसुतेरी. 
सोवत करके, एक फदमे जो पदीथी॥ श्रच्छा॥.१०.॥ 
सास वासरे कये, अरटोकी घडी थी; वज घडी 
धडी घड़िया, क्या चक्त तो अङ धा. श्रच्छा क्या० 
चछ दीये तोरनसें केम, असवारी खडी धी; सखि कौन 

तान तो तूदी, दको रे वतानी)॥ जच्छा हगौच्धनारा 
नै असर फएकीरी दमी रे जंगमं करू वासा ॥ स्नच्छा 
जंगासव आरा तृष्णा मोड, अर छोड घरवासा, सखि 
कामदेवक्र मरू, ख्मी प्यारेकी आरा ॥ अच्छा.ख०।॥ 
गिरनारी चै जाऊं, अर तो . मोद पासा, सखि भरसे. 
कारनमें तो, वन चद रे यगवानी ॥ जच्छा वन्ञजघ ३] 
कदे राम सुनि खनो सारे, सती गहं तो निवाना॥ 
अच्छा समगौश्चे मरी सभाके माहि तुम तन मनसं गाना, 

, सखि गुनवं्तके गन गाते, अरु सुनते निज काना ॥ 
अच्छा भला सु०॥ एक ज्ञेन धके माही, सुक्तिका 
 सिकाना,सखि जिसका जीधा रेखे, ओ धरमी मदौीनी॥ 
अच्छा म्रोधर्भी० रध प०॥ रे ॥ इति. 


५ ससि पनिया मरन कैसे जाना, पनघट पै 


खंडा है काना ॥ एदेश्ची॥ ॑ 
साख रदा.नहाःक्चू छाना, तारन.प करा अपमान 
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॥ ती सखी तो०॥ टेर ॥ नीं इधर उधर कट सोचा 
नदीं किसके संग अाटोचाजी, किम ते चदी लिटा 
ना ॥ ततो०॥१॥ को किन विधुं दिखलाऊ, मेरे मन 
किम ठहर अओ; कीये मात पिता सरमाना तो धरा 
सखि वात ममाकर जीना, सैसे ग्रटस्थी धन कर दीना. 
जी;षएदोन दै त्यु समाना॥ तो० ॥३॥ माटी गुरा 
धर विच देना, कैनए सो शप चुप केना जी, नदीं खोक 
ननं यरा दिखाना ॥ तो०॥ २ ॥ कदा देखा खुजमें खोरी, 
क्यू नव मव मोदट्वत तोरी जी; कीया दुदमनका मन 
जाना तो० ॥५॥ सखिकरी परख नादानी, ष्टं ष्ट 
गी भीत पुरानी जीजाय देंगी खुक्ति ठिकांना॥ तो०॥ ` 
द पैचख्ुिलोच कर डारा, हते खये केस सिर 
कारा जी; सनी कदा न किसका माना ॥ तो०॥५७॥ 

सात्तसे सी संग रीन, रस्तेभें कपरा नीना जी; रहने 
मीं खाये ठिकाना ॥ तोग ८ 7 सती मेम अष्ठने मेदी; 

खथ भनकी श्रमना मेरी जी; केर पाया है केवर ज्ञाना 

॥ तो° ॥ ९ ॥ सुनि रामचंद्‌ इम गावे, उत्तम इम पीत 

निभावे जी; इम गावत जैन पुराना ॥ तो ४९०॥इति ॥ 


तेरी किलंगीरे मारी खत सखी ॥ ए देशी ॥ ` 


परशु नेम नाथ, तज गये साथ, मै कह कां छग वातत 
खी > कटे राख नार, मेरे प्रथुसे प्यार, मं जाऊ 
नेमके साथ सथली २१६२१ ये रार भवाके सजन मेरे) 
कर गये ममन उतपात्त सखी खना च्रापश्चयिःनापा- 
ती रखी, ना रखी कष्ट छोकातं सखी; भये वार मास, 
, करे सयरी दासे, जां दिनसं चदं घरात सी; केरांकी 
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` चार, मै शनेगार, मन मार मार. पिकतात सखी; चुप. 
कासे रह, इख कासं कष, इये दुशेमनके ¶देर चात सखी. 
२; के राजल नार मेरे ॥ प्र०॥१॥ मोदकी जडी,मे 
सती पडी, थी मगन खुब सिथ्यात सखा २; अवच्रापा 
खशया, म दिक वृज्या, अरव निसंक गिरङ््‌ जातस 
खी, रस्तेके वीच, मच रदे कीच, थी वेरन ऋतु वरसात 
` ससी; भीज दहं चीर, वरसे हे नीर, सती चीर खुकान 
जात सखीः रटनेभी श्रूखा, ज्ञान ध्यान इला, जां देस 
उघारा गात खखी २॥कद्ेरा० प०२॥रदनेभो बोले, 
नहीं तेरे तोले, अदश्यत शूप विख्यात सखी २; घर साहि 
रहो, फिर कार्‌ चहो, खख विरसो मेरे साथ सखी, 
कहे सती पद्चांन, खनह्‌ खजांन, तेरे दिर चँ समम्भात 
ससी; संयमक्क धार, फिर चके नार, धिक्षार हुवो तुज 
सात सखी; खन सती वैन, खुल गये नैन, रहनेम ठिकाननि 
श्रात ससी २॥ कटे० पर० ॥ २1 हथ गये धीर, रहनेभि 
यार, त तार दये सुज मात ससा > केव्कद्ू पाय; शि 
व पुरद् जाथ), कर गयेनाम अख्यात खखी; सती भव 
खधार, रहमनेभि तार, इये ्द्यखूप सख्यात सखी; द्‌ा- 
खिला दिया) धन्य उसका जीया, खन समे उत्तम 


जात सण्नी; वीकानेर, यर्जार सेर, खनि रामचंद्‌ छद्‌ 
गात खखरी > क०प्र०\*\ इतति ॥ 


~~~ 


बारमास्यपा ॥ 


९ चेत्त मास वन केसर श्रो ॥ ए देशी ॥ 
`` भास प्नाचण खग्यो डराचन. विज्ञुरी पसरी बडुत्तेरी, 
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धरर धरर धरार करत दे, करर रर वर्पा भैरी; भरे 
इयाम जो हाजर दते, तो दं कटेन उर खाती; पिठ विन 
जिवरा बहुं धवराये, धरर धरर कपे छाती; टेसी वैरण 
रन उरपावे, सखि मेरा करती दासा; नेम गये गिरनार 
सखी री,मिटणेकी लग रदी आसा॥१॥माद्‌/ मास जादृ 
घर नाही, पानी न सावे परनि, पापी पपीया पिव 
पिड धोखे, इनकी पिण वटी सादि; कारी घरासे उम- 
धके राई, वरसाये जख थर करत्ती; दरियारी महम॑त ` 
यनी है, जोरदार दीस धरती; ओीहयाम विना सव सनी 
माया, धुरा छगत्त दै चउमासा ॥ नेऽ ॥ २॥ श्रा मास 
सखि च कर श्रयो, देखो तनकी पांखुरियां; छर छर 
हं रोगी पूनी, गिन गिन धस गई आंयरियां; पल 
फली आ कटी सूटनकी, जछी न ठग्मे इन चिरिथां; 
कड़ी छठ्कचरे ओर मतीरे, वुरे ठगे मेवो गिरियां; 
दसरायो नदीं पूज्‌ सखीरी, घ्ुठ न वोदू एक मासानि 
1 ६॥ काती मासका महीना चौथा, रोता किम कर 
काद्ैगी; कर्देवी त्र पिया भिला दे, तोय सीरणी 
शादमी; म छे सरणे धारे माता, साता पियकी चाती 
दै; रूठी मनावो पिउ घर लावी, जच्न पूरा नही खाती दः 
दीपमालिका खगे न जच्छीःनेम नीं पाये पासताने०॥२॥ 
मिगसर मास सखी ठंड चमकी, धमकी तपकी चट जाये; 
दशर तपे विरद श्राग करीन, वैरण निद्रा नष्ट अवे; 
इयाम विना ए सांग सवीदी) दारीरत्पे दिन रात घणो; 
ओर दुःख सव हवो सखी ` री, दुःख मोटो एक नाथ 
सणो; चिया ˆ जातका अनम चअक्यारथं, सारुक विम 
~ भिर्‌ घरवासा ॥ ने० # ५ ॥ पोप भासकी वैरण रतियां 
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` वतिधां कर कर ` वरता. पूरी न होवे ख्वी दोर; 
इधर उधर गोता खाऊ जाऊ किसके दारणे सखो, 
जोगन. हय चन रू जाऊ पाङन. पियङडा जियडा तरसि; 
नितकी कगवा उडवाङऊ पिञ भिटे तौ-ठंडन लगे; 
रंग.मदट रहम खासा ॥ ने० ॥ दे ॥ माघ मीनो बहुत 
वुरो है, जिण घर पीतम नदीं दोषे; पिं घरे तो वहत 
भलेरो, ॐडे पडवेे सोवे; खावे विध विध माल्मसाला; 
साचा ऊंडी सोणेकी; सांवरियो नरी आयो सखी री;. 
, रात न पूरी होणेकी; वसंत पचमी घर घर मंगला, चंग 
ष्फः वाजे तासा 1 ने०\\७॥ फाग मासमे फमग रमत 
दै, गम्नत इसकी यहु तेरी; पिङं विना ए मास निकम्मो, 
हसो नदीं दजो वैरी; रिप्पा दोदा ख्याल जद्रसा, कनि 
खभ जा भनक परे; गिर पर जाकर वस्यो खांवरियो, 
पश्ुवांके दिर दोष धरे; विरद आग कर जरू. ख्लीरी, 
मान जंगल्का घासा ने? ॥८ ॥ चैत मरने चैती 
पूरी, छरी सखखीय दीडोरनमे; मेरा जियरा एकन 
चण छ सोच सखद्रनमे; ह तोनें पूज डे म्दारी 
गवर, क्यू पिंड तजी मा जोवनमे;ः वनम जाकर 
वस्यो अकेखो, क्या वातत वसी पियके मनम; जिनकी 
खवर कष्ट वन पाह,खदे ताप रीत पुत्‌ पीखासााने 9९ 
वैहाखांकी वात खनो सखी, कतु गरमीकी छक अक्‌; 
चंदन .घस घस अर कपूरे, करू टल मनकी , चाद; 
चाडाः -वाधकर प्रञ्ू दतो; खडा.-खडा दाजर रहती; 
पेखा दोरक पवन .चाल्ती,. दे `घूमर इपर गद्ती; घोट 
ठंढाहै.पियो सेरा पिवंडा, पिड विन. होगईं निःरासा॥ 


ने० 1 १०.॥ उयेष्ट महीनो महा गरमीको, चोदि ज्वा- 
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छा चरती दै; विरद आग अर तपत दूषरी, खसं छाती 
जरती दै भोनें पवन मत .घाछो सलीरी, दूनी तपती 
लभरी है; शयाम भिखावो जायो सजनी, नर्हीतिर जान 
निकली दै; भनकी वात जो नाय सुनेरी, दरे मन 
ष्पे पासा ॥मे०॥११॥ ्रापाढ माख आदा कर कीनो, 
अव तो साहव घर आवो; एक येर श्भा मनकी सनो, 
पे भठां वनद जावो; अरय मेरा मन पिण निथलष्ौ 
गया) शुक्ति मदि देखन आऊँ; संजम केकर भव जं 
तरसं, कर करणी दिव पद पाङ सुनि राम के धन्य 
राजीमति क्षती, केवल कीधा परकादा ॥ नेम गये णि- 
रनार सीरी, भिख्नेकी ठग रही आछा॥१२ इति ॥ 


२ कटोरी सखी स्याम कव धर आसी ॥ ए देश्ची ॥ 


सांवण मासमे दां वरस, ओ धानि जिम जिम रा 
जख तरसे; फदोरी सखी नेम कव चरं आसी, करी री 
सखी इयाम कथ घर आसी; भासी जवी मिटसी 
उदासी ॥ कर ॥१॥ जी मादू मासमे घटा.चदरी कारीः 
जी राज्लनं खग्गे डरे मारी एक०॥२॥ जी शाख 
मासमे भोटी छे आदा, जी तुमे आसोत्तो सखी तजे 
्ासा ॥ क०।॥२॥ जी काती मासमे वदे जिमकफाती, जी 
हेम तजतां चे किम छाती गाणा मिगसर मासमे 
व्यमकी ठारी, जी धानि कट्‌ कटने रायल दारी ॥क ०॥५॥ 
जी पौप मासक शीत शकारो, स घर रणेको मरौनी 
कयो 6 कण ॥ ६॥ ऊ माच नासते टांफर चादड,जी 
चनराई वनमांहे दज #क० «जी फायासतो 
यषटुत खु्ाध, ऊॐी सांवरियो जो मदस्मं भावे ॥ क ०।८॥ 


अप्रतरससय्ह „ „01. 


स चेत मासन फूली.चेती, जी इम जाण्‌तो.जाणन. 
देती 1 क० ९ जी वे्ाख मीनो जयी, जी साव 
थारे किण भरमायो ॥ क० ॥१०॥ जी जेठ मासमे टूर्वां 
वरती, जी मेरी परख विन जान नकखता ॥क०॥११॥. 
जी आवाह आरा कर लीनो, जी अक्तु नायथोनेसनगी- 
नो॥क० ॥ १९॥ जी श्रावण भास तोःपारो आयो, 

` जी नेमीसर पूरो रिसायो॥ क० ॥९३॥ जी सती राज्ञल 
संयम लीनो, जी चां तो उत्तम कारज कीनो ॥क०।॥१२॥ 
जी केवल छरीनें क्त सिधाया, जी सुनि राभचद्‌ शण 
गाया ॥ क०॥ १५ ॥ इते) 


दाहय ॥ 
यार्‌ मास आरा करी, निगस्ियां धर प्यार । 
दोय निराक् संवेग धर, लीधो संयम भार ॥१॥ 
३ देशी उगूणी दोहामिं ॥ 
` इयाम कूं सुजद छोडी जी, राखो पत्तिज्ञा राज्ञ ना- 
रकी; महाराज नेमजी, राखो परतिज्ञा अवलानारकी 
॥ ठेर ॥ आवण मन भावन गथोस जी, नैना नीर 
वरसायो; जान चनावी अआचिये स जी, तोरनस्तें फिर 
जाथो; कुन भरमायो ठ न वोदू जी, ञो कंका 
लगायो; सकर सखी तुत सागरो, धर केमं मन 
धीर; णसं नेः किणनें करटं सम्हारे; रणां वरसें नीर, ` 
पारः ङण देखे पराद्‌ जी ॥ रास्वो० ॥.१.#-नादू- 
मे जाद्‌ केम करखूठो जी, द्ूढो दोष लगायोः; दीयो 
भरायोवोल न अयो जी, नैनां नीर भर रायः पश 
` बनके दविर दोष देने कीयो ` दुदमनको . चायो लायो 


ह । 
५ २१ ष्ट 


४. अपतरसतग्रह 


पतिधां नाथकी, केम गये छिटकायः. मीर्थाकी दादी षले 
सदेस्नी; छोक.्ापवा' जाय; हाय कषिम्र जगत सायो 
जी- 1 राखो० ॥>२॥ श्रासोज आ्राह्ला सवी गमा ली, 
स्थूरं दिल मायो; भाई सह विदप्वा किया सजी, 
द्व स्दियो नदी जायो; जनम उयोयो मादक मेरो जी; 
सग्वियां हास्य करायो; काह करू म्द यीनती, किख 
णाऽ करक; मूक गयो सुक नाधजी स कां, जैसे बीडी 
धुकः चक्क कोर नाथ वतावो, जी ॥ राखो० ॥३ ॥का- 
लीनं काग नदीस जी, समचार पिण नयो; भास 
वरस आरा कंडे स जी, आदा जन्म विदायो; आशा 
चिन चासा किसा स जी, अमन प्रभ्र वताय; दीसे.या- 
हिर निर्मला, भादी कठिन कठोर; उपर खाठी भल 
रदी स देव्यो, जेस काटी योर ओर कां, कद गायो 
जी॥ राग्रो०॥४॥ श्गसरमं सी चमाफेयो सजी; 
कत गयो किंम छोड; पद्यु पक्षी भेव्यारदेसजी,क्या 
खमे थी स्वोड; ओर न चाहं क॑तनें स जी; नेम सुभे 
सिर मौड्‌; एक वेर कैत आयजी, करजो भन की वातत; 
निजं का भेच्णाकरो समे, चलू तुमारी साथ नाथ एक, 
वेर पधारोजी॥ राखो० ॥९५॥ पोपमासकी वैरन रजनीः 
कारी कटे न कोय; कुण खक राखे रोवती स जी; 
रही श्रं वन छख घौय; सारन पटी पाछलीसनजी, ' 
फेसी सस क्यू होय; कण ठी स्यारे मष्हरो, कत दियो 
भरमायः; घास्यो विष्मद्यो पापियेः सजी, लिणो' सुख 
षुवो रयाद्‌ दाह क्यु, दये ठ्गायो जी ॥रा०॥६॥ . 
माघ माख खी जाचियो ख जी, खायो कत्त मनाय; 
देऊ बधा तेहन सजी, पूर्णैः तेदना पाय; जाय मनावो 


ए ^ 
४ 


अमृतरससेयदह. ` २१३. 
नेभनेःस जी, दृजीन मेरे चाय; कैत ` कंत.करती किरु; ` 
देरू-जिसकीः बाट;-फेरूं माला तेहनी स मेरे; किण .चिधंः 
मिरे उचाटः धार सुभ थह पुन्याह जी ॥ रा०१५७.॥ 
फायुण. वाने बवाथरो ख जी, वृक. पत्ते दिय खोय;.दूजे 
मासे आाविया सजी) पाछा हरिया. दोय दहं टू 
किण आक्सू स जी, कट दो सखियां. मोय;.ओर पुरुष. 
सभ भ्रात है, अथवा वाप समान; कां आंत ऊ नाथ- 
केस सखा, सो जाणे भगवानः; पाण कटो किस विध 
रक्ख जी ॥ रा०॥८॥ चेती एरी एरर सजी +तरू 
विरुवी वेल; बाग बगीचा पलिया ख जी, . जाई जई 
च॑पेल; ह खरी भीतम विना सजी, ज्यू दीपकः विन 
तेर; देख कथे स॒ नाथजी, तोरन ष्षिर जाय; मनम 
सरवि पदयी स ह) मरू कटार खाय; दाय सुभ जनो 
जवानी जी॥रा०१९॥ चैदाख मासकेय्ाकरोस 
जी, वाजे कार दुकाचछ; चंदन चरचे पद्धिनी सजी, 
पंखा दाथम काल; चारे रीत वायरां सजी) करै 
प्री्तमसं स्याल; मनकी सव सनम रही, करी कठा 
लग जाय; तोरनस फिरजावत्तां स सखी, सीधो दाग 
लगा; दाथक्िमि ह नरी आर जी ॥रा०॥१०.॥ 
जेठ भास सखी आकियोस जी, धूप पडे सराः 
दूजो तप ष्वेरहतणो सख ओ, ससी पवन मत चार; क्यु 
येथे परणवास जी, कीघो गारक सख्याः इख पाडः 
जाऊ का, कधी. खोट कत;.सांगी न अवे मोतडी 
स सखी, दुख जाणे नगवतः दत सव. खोक द्िखावे जी 
॥ रा० ॥.१९१॥ ञाषाद अशा कर लीयो सजी, विध 
विध करी उपायः क्यंरूरो छ सांवरोसजी, रही 


२१२ अमृतरससंग्रद- 


मनाय मनाय; इण मास नीं वसी स तो, दषं घर 
ष्ठिर्काय; राम यनी वंदना करेधरे चरनमे शीश; राजी- 
मति संम ठीयो स जी, जाय मिटी जगदीरा; रील 
तुम सदा नमावो जी ॥ रा०॥ १२१ चमाीख उगणीः 
सको स जी, मिमसर छुक्र वार; तीज चौय खद्‌ भेली 
तिथे, जसरासर खखकार; वारमास्यो जोदियो स 
जी, खागी थोडी वारः वुद्धीचंदजी युरुतणो, वरते सदा 
प्रताप; रानचेद्र दिष्य तेदनो सजी, जोटकरी धर छाप) 
जाप तुप प्रञुनो करो जी ॥ रा०॥१ दाति 


८ कटोरी ससी श्याम कव घर आसी ॥ ए देशी ॥ ` 


कदो री सखी नेम कथ धर श्रासी, कौ री सखी 
सावरियो कच ्रासी ॥ ठेर ॥ सूरज वारमें सूरज अगौ) 
जी गिरनार सांवरियो पूगो ॥ क०॥१॥ सोमवार च॑द्र- 
चद्नी, जी किम परणोनी कंचन यरनी ॥ क० ॥२ ॥ 
मंगल चारमें गट करना, जी जाय जादवनें देवो धरना 
॥ क० दर बुद्ध वारम बुध एक करणी) जी मन्न जपवा 
यैसाचो यरणी ॥ क० ॥ ४ ॥ शुस्वारभें युर मनावो, जी 
सांवरिपानें येग भिखावो ॥ क०1५॥ श्रुक्वारमें घर नदीं 
तजणा, जी चर्‌ ब॑ठां दी हृद्वर भजणा ॥क ० ॥दादानी- 
वारमें दीक्षा नद्धां टीजे, जी घर यैटां ही सिमरण फीस 
फगाओोनदही नव मचनी भीत्त विचारी, जी धनि श्रररी 
राज नारी ४य्० ५८१ संयम छीधो र्द नारी,जयी 
धाने राघ्रवंदे वारयारी 1 क०॥९१ ति 


----~----- 


| ल व | ९ १९ वि 
चामासा \ 


.  .१ देशी छजरती गखाना मीतनी ॥ 
.जाघ्ीडा जात्रा निनाणू करियर ॥ ए देशी ॥ 


जाद्वजी, चौमासो निज घर करियेजी, पर घर सा- 
सुं पगला न मरिपे॥ जा०॥ ठेर ॥ श्रावण वीजरी इय 
खिडे खिनमे रे, नाद्‌ रग करे बह प्देनमेरे, रास 
फीका गगने रे, चहु चिघ्र मरा कातनमें॥ जान) १॥. 
आवण विद्युतवत्‌ संसारारे, भाद्‌ रंग ञ्य विषिधप्रका- . 
रारे; आख डबर दत ञ्रपारारे काती चातीतो करत 
उचारा ॥जा०॥ २ ॥ आ्रावण्‌ मासनतो दरिया छयारे, 
भाद्‌ दीसे सव कम्दलाया रे; आसम जल वक थायारे, 
का{तक भास पता नही पाया ॥जा०॥ ३ ॥ श्रवण 
मासमे संजम लीजेरे, माद्‌ मावना निर्म कीजे रे} 
आस्‌ आसन दृड धर दीजेरे, कातिक काज सारा सिध 
कीजे ॥ जा०॥ ठट} रामचंदनी णके बवाणीरे, को 
समर उत्तम पराणी रे; इम म॒ह अरय निरवांणीरे,को 

खेखी चतुर पिकछांणी ॥ जा० १५१ इत्ति प 


= 


{3.५१ 





गढ ॥ 


९ओ पंस किसरि.नगस्सं आयो २॥ ए देशी. 
को.संखी किंसारे मोरतिये आधारे, जोर कांई ज- 
,सीको; को सखी निकमा रे सोक दकाया रे, गयो ` 
मोती पानीको; को सखी, किणे. खकन - वंदाया रे 
„ ¶॥. जोर को सखी ऊणरे पश्युबाने वताया रे ॥'ग०॥. 


१ 


२१६ अपृतरसरग्रह. 


॥ १ ॥ को सखी श्ुजनें रे केक चदाया राजो ०को सखी 
तोरणिपे लग यारे ॥ ग०॥ को सखी तेल चदी छिट- 
कायार ॥ जो० ॥ क्ते सी स्िणरे पाषीडे भरमयेरे 
॥ ग०] २1 को सखी नेमजी गये किस दाप रे॥जो 
॥ को सखी साची रे वात कोई छचेरे ॥ ग०॥को 
सखी शिखी रे गिणत खज राखी रं ॥ जो० ॥ को सखी 
धरती र ऋते जाने नालोरं ४५ ग< २१५ को ससी 
कोह रे उपाय अरव कीजेरे ॥जो०॥ खुण सखी , किणे 
रे दोप नदीं दीजेरे॥ ग०॥को सखी राम खमि शण 
गायारे॥ जोग को सखी पूणं पद्‌ सती पायारे॥ 
गणा] इति 


२उ्दालो टे खागे माघरे ॥ ए देशी॥ 


दे म्दारे नेम कमर दिलमे वस्ियो, यवे दूजोन रवि 
दाप; दे म्टारे रतन चित्तामणि कर चदिपो,, म्दारे फंकर 
चेव दे यलाय ॥दै०॥१॥ दहे सखी सार्जीसं जह 
कटौ,ये तो देचोनी पुत्र समराय; दे श्राह सेट चटी 
अथ परणीनें, दे शाद कदो किण दीवि छिटकाय॥ दह 
म्हरि॥ने०॥२॥ हे सखी साद्‌ करे वह्ुयर सगोपे 
तौ कीः खाखीणी चात; दे म्दारे सरस्वतीनें कण सी- 
खये) श्रो तो गगन माये नर चाथ ॥ हे०॥३॥ तीन , 
ज्ञान लेहं आविधो, श्रौतो जणे से श्राय नीद; 
सखी संजम ठेसी वर्ीदान दे, संवरो चणियौ क्रिय 
यू घौद्‌॥ दे ४॥ राजी मती सेयम सपो, ग्रोतो 
फी धो उत्तमं काम; ओ तो धन्य राजुर धन्पमेमजीः 
श्रीतो नित्त नित षदे खनि राम ए टे०॥५॥ हति ॥ 


| अप्तरससंग्र धि ह । २१७ | 
३ गघरछ ईसरजी कृवे तो हस बीरुणा हे ॥ 
 एदेशी॥ ध 


 सखियां क्यं आधा, क्यू फिर चल्या देक जिणश ` 
खवर न काय ॥ स०॥ तोरनथी तिर्‌ जाय ॥ स०॥ स्यो 
म्राहं दिलर्माथ, खापां नेम जिनदजीनें वांदसां हे, आपा 
गिरवर जिनवर वांदसां दे, श्रापां नेम पसुजीने वादसां 
हे॥ १ ॥ बारेजी द्गावाजी करी सांवरे हे २, बाहेजीः 
छ्लूुटो चोज रुगाय ॥ वा० ॥ तोरणस्नू श्लिरजाथ ॥ वा० 
दनी जान छजाय ॥ मर ॥ २ ॥\ स ॥ नेम प्रश्न संयम 
रीथोदे२१॥स० 1 चहिया गड गिरनार ॥ सख) जा- 
सां परभुके लार ॥ स०॥ केसां संयम मार ॥आआ० 1२४ 
वा०॥ स्ह पिण साथे चाल्सांदहे २॥वा० ॥रेसा्थारी 
खार ॥ वा०॥ केखां संयम भार ॥ वाऽ ॥ जासां गढ 
गिरनार ॥अआ०॥2॥डा० ॥ राजीमती संयम लीयो 
हे २॥स०॥ कीधो मस्तक खोच॥ स चारी तन 
संकोच ॥ ख० ॥ छोख्या सगव्छा सोच ॥आ०॥५ ॥ 
चा० ॥ मारणे वषा मह हे राया गावं स्खल धारावा० 
रहनेमीने तार ॥ बा० 1 राम चदे चरणारा्रा गादाटरति ॥ 


४ हाक जिणरो तने कह ॥ ए देशी ॥ 


` काचो तो वींद्‌ किसी कामरो, भूडो दी जगकरूभगेरे, 
इसे वहु रोग लुगाई; दाक जिणरो तने कांड ॥ १.॥ 
काचो माहे वारे काच्े,. कपरीने धृतारो रे; जाद्वंकी 
जानं रुजाई 1. हा ९॥ २॥ क्यू वौद्‌ चणीनें तोरण श्यो, ` 
क्यू च्राडवर छायो रे, गयो फिर ररम न आई द" 


1 २1 परण कछोडतो सुरकर दोतोः; देतो शधविच मोत 
4 द 


२१८ अमृतरससंय. 


रेत तं दुंखणी वाद ॥ हां ५२ तिन कारणवो 
करे रूसर्णो, किम किये कतो इयाणों रे, गयो सुम वचो 
वधाद ॥ दां० ॥ ९॥ गोरो वींद्‌ धणो रूपाशनो, जोदो वड 
भूषान्ो रे; . मालिक वो रके गाई ॥ दां०॥६॥वो 
नदीं चदे धे क्यू चादो, क्यूये ठरे जावोरे;ःरहोये 
चरके माही ॥ दां०॥७॥ खनि राम के सती एकन 
धरे, जाथे भुकं रारे रे; भिखेगा छक्तिके माई ॥ दां ५॥ 
हांक वदो क्षी नमाः ॥ < ॥ इति ॥ 5 
५ थारी कडार पदी कोन सेवे, हं तो. . 
मैलमिं पोदणवाढी रेबालमा,ओ छ रे बलमा, 
आयो रे बो खंगोवियो ॥ ए देशी॥ _ ` 
धारी सांवरीसी स्रत देख मोरी, मतो जोर 
चाद तुमारीरे संचरा, ओदो रे खांवरा, जछीतो 
छागे सांवरियो,.प्यरो तते कामै इूगस्यि ॥?॥ थारे 
विना मेमि कौनरेवे, ए तो केक देषे संसारी रे ॥ 
„ 1 सां° ग्रोरौ० आ्राछो° प्यासे०1२॥ थारी रे ङरतके 
छण जोडे, धारी स्राख्यां छे कामणगारी रे ॥ सा० ॥ 
म्दारे सनि जंगलमें छण दौडे, द्रं तो चद्ुमी खार ठमारी 
रे ॥ सां० 1३0 धरे खूप यरावर छण श्रवि, मोने सरी 
सेतावे सारी रे ॥ सां० ॥ म्दारे उज्ड रस्ते छण जावे, 
मतो सक्ती जावण हारी रे 1 सां०॥*॥ स्दारि नव, , 
खर ारनें फण केने, कुण पने गोटेकी सादीरे॥ सा०॥ 
म्दारे दिरकाकेदात्ते कुण गये, तो छेच करू सुख- 
कारी रे ॥ सां० 1९॥ चार मदा्रत दिर पर.धार, मार 
ममता सारी र # खां०॥ संयमन टे सती सोश्च पारी, 
सुनि राम जावे विदारी रे ॥ सां० ॥ ३५ हति ॥. ` 
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टा ॥ 


९ वर पायो हे कैटास् निवासी प्रीतसं ॥ ए देशी ॥ 
वर पायो दे सरदीयर वड भागतीय वखाणीदैतू ` 
भर पूज्य चय रोकरीटेरापधारो माग उद्य हूय जयों टे, 
तें खोक चय पति वर पायो दे; धारो सुजस जगम जा- 
योह थारे छागे इद्र॑णी पायोदे॥व०॥ १ तेते 
करी तपस्या सरसी रे,फेसी करी न फेर को$ करसी टे 
थारे नाम ऊीयो दख टरसी देऽथारा द्रनसं जग ठरयी 
दे ॥ब०॥२॥तोन इद्र निरखण आयो द, तान इद्राः 
णी सीस नमायो दे; थारो वीद्‌ तोरनपर आयो हे, धा- 
रो दिनि दिन माग सवायोद्दे॥व० २ तेंतो दान 
खपातर करो हे, धारो खुक्रत त्वर फरियो देत तो 
धन्थ जनम्‌ जग धरियो दे, तोरो वींद देखि राभ ठरियो 

दे ॥ च० ॥ 2 ॥ इति ॥ 


ख्याडट्‌॥ 
१ आवो रना मिरु म्देर करवां ३, वीचमें 
रखा, दोय बारिया ॥ ए देशी ॥ 
वारियां बवारियां बारिया, दं स्टांरो नेम भरिते 
वारियांदो 1 २ेर 1 रावो सखि मिल नेम मनावांये 
चेततो पुरुष जाप्रे नारियाँ ॥वा०॥.१॥ रावो सखि .मिट 
पन्न भेजावा के+अ्पां वी .चाखां ज्यारी रकारिषां।वा०॥ 
॥ > ॥ आवो सखि भिर संयम धारां वे, -चालो चरं 
गिरनारिथा.॥ चा०॥ ३॥ सात्तसे सखी मिल -रस्तेन्चा 
खो.वे, फेर रदनेमीनें खुधारियां ॥ वा०॥.2॥ राम के 
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सती केवल धान्यौ ये, ज्ञान करी मन मारियां॥ बा० ॥ 
॥ ९ ॥ इति ॥ - 


इव्वावे वाई, पड़े नगांरास ठोड़; स्रत प्यारी. श्रातो 
मोहनगारी बाई, तपे खर्ज ज्यु मोड्‌॥ च7०॥ २ ॥ राजी 
मती कहे हे सह्‌ साच वा, पिण फुरके जीमणो गणः 
होसी उदासी फोट विधन ज धासी याई, ओ मिले नीं 
खख दण ॥ चा०॥ ३ ॥ तोरण अये दैतो मंगल गाये 
याई, प्यव दीयो अभे दान; जान लजाई आतो 
वातत गमराई बाई, भटी कीवी भगवान ॥ चा०.॥४॥ 
नेमजी साथे सती संयम खीनो,ओतो कीनो उत्तम 
कामः; जातम तास्यौ ओ तो कार धारौ, थाने वंदे 

नित नित राम ॥ चा० ॥ ९ ॥ इति ॥ 

न 

रागय ॥ 
१ रागरमारू॥ 

भोजा व्याव भनावे रेच्याव मनावेनेमको, षु घात 
यनापेरे॥ मो०॥ ठेर ॥ देयरियो रतो रदे, जणे ला- 
खी संतयेरे; खादी चिना किसो खाटलो, वृथा जन्म 
गमाचे रे ॥ मो०॥ ॥ नेम्युवाच ॥ वृथा जनम छ जेद्‌- 
नो, ते ष्म न जामे हः पाप दल नारी तसै, जांफतो जन्म 


\॥ 
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प्रमाणे हेःसर्थानी क्ये छठ चखांणे है, दख न प्यारो सां- 
इयां, ञ्ुठ तौ पनरे ठिकाणे है ॥ सण टेर ॥ २1 पूर्वज 
परण्यां तादरा, जे राखामें गे रे; जो परणनमें पाप 
थो, तो क्यू खुक्त सिधावे रे॥भो०॥३॥ पूर्वज. पर: 
ण्या सादरा, खुच्छ भोग भ्रमांणि हे; मुक्त गये लयागन 
करी, -सो साख वतरणे दे ॥स० 1 ॥ देवर नारी परण 
जो, क्यू लोक दलावे रे; व्याच करी त्यागन करो, मार्हेत 
खख पादेरे॥ भो०॥५1॥ मावज म्हे नहीं परणसां, 
मो मतन पिरि दे; अखुक्तमोभी संयम यही; राम 
जाकी निरवाणे हे ॥सं०॥ द॥ इति) 


२ राग पूवेवत्‌ ॥ 

॥ श्रीकरूषण उवाच ॥ माई तू लोक ईसावे रे, तोरनसें 
फिर जावतांतोने खाज न ख्रावेरे॥ भा०टेर॥ जोत 
परणे न चावत्तो, त्तो क्यू जान चणवेरे;म्दानिसंगक्यू 
काँविणां+सद् वातत गमावे रेभा ग शमाईैजी देसो चोज 
लगावोरे,) माडां व्याव मंडावियो, फेर अवशुण गावोरे 
॥सागरेरकदो दण वहा पाथस्या, खकः घरद्दि नंडावोरे 
चिना मन मामे जाहइवो, विना सन परणायो रे मागर्‌ 
जाद्‌व जगम दीपत्ता, जानी सरमावे रे; अपणी माग 
कोई परणता, नाक्तै नदीं रदावे रे ॥ मा०॥२॥ जानी 
चरमावे संजम यहो, मांग चाहे जां जावोरे म्नि 
जीव च॑ंचायेवा,राम चाहे ञ्यू गावो रे #माऽदेसो०।२ ` 

. ` -इरागर्माच॥ १ 
` नेमजी केम गये छिटकाय,सखखी दं तो नदीः सक बो 
देखाय ॥ प्रज्जी केमगाटेर पततीर ज्ञानं ठे गमम आये; . 


५. ` अष्रदरसक्ंयह. 
वाजे चिश्छुवननायःवात्त जिरणं नही रदी सनी) जानी 
छाये बहु साध; द्मावाजीकी वात करी छै, रेस छशो- 
छम अख्िपात १५०१ १॥ चार्ई्जी . परख. आसः मत 
मूकः; नही छ तिल भर धामि चूक ॥्या० ॥ टेर ॥ ज्ञानी 
दुष कर चात्त ममाई, जानी दिवि कजाः; तिर भर वात 
नहीं गई थांरी, क्यूं सोयो मन माय; सरमां मरतो, गद 
गिरमारे, वेलो सढो छिपाय ॥ वा०॥२॥ कोई फेसी 
श्रा छै विषकन्या, कोई कैसी अंग हीन; कों कैसी च 
सूप इुरूपा,कोरई केसी नदीं प्रवीन;कोई कैसी आ खुरद्- 
पणी छै, मो सककरुकी कीन ॥ ने०॥ ३॥ ङो विण नीं 
के विषकन्या, नीच न कहै रंग हीन; अंधो नीं कदे 
रूप छुखूपा, अज्ञ न करे अपमवीनः; कोई खुरडपमो कै 
सुरदपगी छै, श्यो देसी तेरेतीन ॥ वा० ॥४॥ भाठ 
भवामें रीत चधाङ, नवमे दी छिटकाय; प्ुवनके दिर 
दोष देन, तोरणयीं किर जाय; माखी नदी यरो खच्को 
मारे, माय व्यो करे न्याय। न° ॥ ५॥ छभी भीत चिन 
अवयुण चोड; ते किम मद्दिमा जोग; राजीमती कटै 
रीत न तोदं, खार पर सोक; खनि राम कदे धन्य मेम 
राट ॐ, जाय विराज्या मोख ॥वा०॥६॥ हति ॥ 
इति श्रीमन्मदायुनि श्रोरामचन््रविरिते अमृरससंपरदे नेमना- 
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रामचरित-खवणी ॥ 


१ ठम चरो सखी कटु जेज न कसि ॥ ए देशी ॥ 
सख विधा श्चिखंडको मोक्ता, रायन मननं गरमा- 
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यो, खुर नर पाय परे सव मेरे, कंन खजसं साम्टो धाय 
॥ ३ेर1॥१॥ सुर देद ओ त्पै रसाई, चंद्र आप दीपकः 
थायो; वेधाता सज दरे कोद्रवा; यम राजा पाणी लाथ 
1 स०॥ २॥ नव अ्रह खार तले नित रहते, दुग! जरती 
उतरायो; पवन देव नित महक वहारे, पार नही कोर 
पायो ए? स 1३१ सो सरीखो विरखी टोगो, नामथको 
जग धरीयो; कण सुज आज अदे हथ सामो, किनकी 
मा अजमो खाथो1 सण 12 ॥ अव सज मनभएेसी 
शरावे, वार सदा खज भ्रेरेखी; केवर ज्ञानी वात्तन 
छनी, फपिण निभित्ती कैवे कैसी ॥ स०.॥ ५ ॥ राचनके 
सन ठरेसी भासी, चैमित्तिक तद्‌ बुखवाथो; रामचंद्र कष्टे 
ग्य न कीजो, गवै न कोई ठहरायो ॥ स०॥द६॥ हति 

| २ वेसर सोनाकी देशी ॥ 

नगरी रासकीया तो देवता कीधी त्यार } न पगे 
पगे प्रगटे नव निन, सुर नर किकर समान ॥ न०॥१॥ 
जां जावे जहां दोषे आनद, काटे पराया फंद्‌ ॥ नगा 
॥ २॥ खुवन कोट विराजै एेन, पुन्यव॑त करता चेन 1 
॥ न° ॥२॥ रामपुरी नगरीका नाम, णां सज करै ओरी 


राम न° ये परम जनी परम दयार) गड ब्राश्दण 
प्रतिपा ॥ न० ॥५॥ इति) 


दाह्य ॥ 
ष्टरूमन मच्च विरक्खयी). लाखयो नही लिगार । 
पकियां फर प्रां पस्यो, रखिथो नार रखवार ॥१॥ 


३ असी सपाया खे कर्दार ॥ ए देशो ॥ 
कष्ड्‌ नर्‌ सारय छर धर पारया करथो -ष्टदमम 
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दाहाकार; मा्वीनें कुण यालणदार! टी नदीं टक ा- 
ष्व मकार ॥ टेर ॥ ?॥ डारीर खुरगभो ते जदि नंदो, चै. 
दो ठल्धित यै वदन निहार ॥ भा०॥२॥राज मर वर, 
उत्तम नरवर, दिनकर कर सम तेज अपार ॥ भा०॥३॥ 
रं इदां आङ ड्ग उका क्रं वाजं स विना विचार 
॥ ना०॥ ८॥ श्रायो हं मरकयो क्प इषां यटकयो, भा- 
रक्यो खङ्ग शुज रग्यो श्रनाचार । भा० ॥ ९॥ पिन 
अपराध धन विग्या साधन, ग्राराधन फरतो छीयो मार 
॥.भा०॥६॥ इम पिता दीस धुनायै, धिन पा- 
छो फल तर दार ॥ भा०॥ ७॥ ग्वद्ग ठे वच्ियो रस्ते 
रियो, मच्यो राम कल्य पवेचार ॥ भा० ॥ ८ ॥ 
जिनको खांडा सो नर चाड, धांटो ोसी इनको परि- 
फर छगेगे रदो सियार ॥ भा०॥ १० ॥ राम कटे मा 

महीं रा्ईपितार रहै उत्तमं आचार ॥भा ०? १॥हाति॥ 


९ देशी बीरानी ॥ 

ीरा, हं गराई ठज पास हो, वीरा, परते ्रूचर जोः 
रावरी जी; वीरा, रोव कमर पिणास हो, वीरा, यीर 
विराध धं ग्रडचरी जी ॥ १॥ चीरा, खुज वल वलि- 
या दोय दो, वीरा, बिद्यचरख वधु एक खड जी; ` वीरा, 
ह रही दुखणी रोय हो, वीरा, रखे युज खणे वैसण. 
पडेजी॥२) वीरा, तीजी नारी जारे संग हो, वीरा, 
ईद्वाणी सूप वांछा करे जी; वीरा, देखी .जिणरो अम 
दो, वीरा, रति विण गर्थं नवि घरे जी ३॥ वीरा.ना- 
क खवेकी चाच हो, वीरा, खख पूनम चद्‌ सारिखो- जी; 
यीरा, पीन पयोधर साच दो, वीरा, कटी तदी केसरी 
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पारखो जी ॥४॥ वीरा, नख चख वर्णै कौन री) 
चीरा, निया च्रिरोकी जोदै ना मले जी; वीरा 
फरसी खर्गध होय पौन हो, वीरा, नारी अद्धि 
तीथा प्रुत जी ॥५1 चीरा; काग गरे नारी जाण दो) 
वीरा, धारं जडे ए पावदी जी, वीरा, भारी जिखंडमें 
आ्रंणषहो, वीरा, इण विन राजन फावदी जी ॥द॥ . 
वीरा, वैरं भणिजको केण हो, वीरा कैवा आई छं ना-. 
जने जी; वीरा, ङण देवेलासरेण दो, वीरा, ऊण देसी 
करवा राजन जी ॥७॥ वेनड, जावो पथाके लंक दौ, , 

स्थो गावे रक कगाख्ने जी; वेनड, रेजो मन निः 
शौक दो) बेनडतं जाणे नदी खज चारन जी ॥८।वीरा, 
लाख वातको सार हो, वीरा, राम सुनि साची कडेजीः 
वीरा, जावे पुन्य परवारदी, वीरा, जो काची वात्न 
सरद देजी॥९॥ इति ॥ 


५ सिलोको ॥ 

खुणजो मदहदाराजा वचन हभारो, मरोचावांखं राज 
त॒मासे$वेना तर पासे मोरो एक माम, चिनेर्दैत व्यौपारी 
वर तिण छाम; तिणरे तो घरमे सदर नारी, रूप अनो 
पम नरी कोड पारी ९ ॥ बोपार मांड्यो पद्धिपतत सधि, 
दूणा तिशेणा वधे हाथो जी हाये; वरजे सजन तोते 
नही मानि, रावे जावे ने खावे जी छनि; इण पर करतां 
चीता बहुमास, प्रजी तोरदी चौराजीपास ॥२॥ 

' पद्िपत बोरे खुणजो प्रकाखां, देखा पिजमांनि दाम 

चकास; करने विभ्रूषा जाजो नारीनें रीं; तिमदहीज 
इवो पालतां विदा; - ख्राच्यो पटिम चोराः विचार्यो 
रीधी नारी ने उण्नें जी मास्यो;.उणरी रीते तो वादं न 


कीजे, आरे मामे केन मरीजे॥३॥. ` 
` ` २९ ` । 


द अगूृतरसर्सप्रह 
दोहा ॥ 
पि समांणी रुक हे, पिपत रावण जांण। 


नार समांणी सीत दहै, राज हो वणिक समांण॥॥ 
रावण नाम › लद्त्ता न रदै लाज। 


खणनें तो चिछमण सिव ज्यू गूज्यो, विव्याधरानो 
हीयो ज धूृच्यो; खुणजो विद्याधर वात हमारी) खुणनें 
तो चुपका जोवे एकतारी; नगर कुखमपुर धनो योपारी; 
ताके तो जश्ुना खंदर प्यारी; पांच युना नी एक क- 
माज तनमे तो रोग ग्रपमानिं जाऊ ॥४ ॥ अटवीमें मि- 
चयो युरुपजी सिद्ध, कृपा करीने खोदकड्ो दिद्ध; हण 
संतो रोग मोरका जावे, ले कडोने रोग गमाचि; च- 
तो श्रायो निज पुर यार, सुई प कन्या हवो हा- 
हाकारः; नागनो ज्र गयो कड़ानी करणी, पं हुकमसरं 
कन्या जी परणी; मात पिता सद मिचिया लासे, खख 
भोगे रील विलासे ॥ ५.॥ एक दिनि मेजन न्दू तट 
श्रायो, वड्‌ विकट ने पानां ज छायो; चिणं तोरेवे 
गोट्‌ जलांटी, कड श्रंवरमे लेने नाटी; वडतां तो दीटी 
्ातमसेण, सगव्या खुभटं नदीं कड जी ठेणः ्रातमसेण 
तो कीधो उपायो, नांखि टकड ने नने फूफायो; गोद 
मारीनं कडोजी छीथो, यातमसेणरो कारज सिदो; 
मनमं ए्रख्यो ज्यू श्रदधुत पीधो, एद्‌ >~ ` 
फीपो ॥६॥ हति ॥ 


अग्रतरससंग्रर. २१७ 
दोहा ॥ 

गोद रावण शीता की, आतमसेण खु राम 
रका गद्‌ बड चूरकै, लियि रत्न बहु दि ॥१॥ 
नभचर अरति विस्मय भये, खन छिच्मनकी वात। 
करी अनोपम तुम कथा, महा नट अवदात ॥ २॥ 
एह भूचर अति जोर दे, नदीं किसीके दात) 
कोरिशिराकी वातत कदो) ज्यू संशय मिट जात ॥२३॥ 
श्री सुनिवर परमारथे, बोरे वचन रसाल) 
कठिन व्यभ वदे न कदि, एसे दीनद्धाल 1 2॥ 
अयन सुनी यक्चदत्तने, माता याद्‌ कराय) 
तास्वौ भव भय सिधुधी, नरीतर इवो जाय ॥ ५॥ 


५ लशकरियानी देशी ॥ 
सव खुनिये लिछमन, कटे हौ नरवरजी, एक कौच- 
पुरी ्रभिधान, खणिये वारता दौ नरवरजी, यक्ष ष 
रांणी रजिखा दी ॥ न° ॥ यक्षदत्त कुमर प्रधान ॥ खुर 
॥ १॥ पुर वार एक कुटीरिका दो ॥ न०॥ ज्यां सद्र 
देखी नार ॥ ख० ॥ काम बाण पीडित भयो हे ॥ न०॥ 
यक्चदत्त नाम मार ॥ खर ॥२॥ निदिमर जयो षए- 
को दी ॥न०॥ ततव अथननाम खुनिद॥ खु०॥ मा 
कदी टोक्यो कुमरने दो ॥ न० 1 तव कोप्यो जाणे फुः 
णेंद्‌ ॥. ख० ॥ ३६ ॥ विच्री चमके ्रोचछख्या दहो} न०॥ 
मा किम कल्यो शणंद्‌ ॥ सखु० ॥ इण भव जननी तादरी 
दौ ॥न० ५ जिण देखत थयुं कामद ॥ खुऽ॥ ड] 
निच्ि.भर यदि नवि चोलणो ' हो ॥ न° ॥ तदपि देख्यू ` 
, अकाज 1 ख० ¶ इण मव जननी किम भई हो 1 न०+॥ 
थे सहु भाखोःखुनि राज ॥सु०॥५॥ 


२९८ अषएतररप्तपद, 


दोहा ॥ 
आगम क्ञानी शनि वदे, खण चतं राज कुमार । 
क्ण मवनी या मात षै, शील रिरोमन नार ॥ १॥ 


टट ॥ 


७तो पर सुगर मया करे ॥ ए देश्री॥ 

अ नगरी भटी, कं वणिक षो एक फ- 
नक उदार; येधुदत्त पुत्र ज दीप तो, मिच्रवती होए 
शीलवती नार; खेणजो जी वात ख॒दामणी ॥ १॥ 
मोप्य आधान पति नवि धरे, साद खुसरो दो जांणी 
माटी नार धर यारे काटी प्री, उत्पटिका हो एक 
दासी लार ॥ सु०॥ इण कौचपुरे टतादृत्त पिता, पीर 
श्रायै हो इण सैर ज्यान; दासी सुई नंदन थयु, सर 
तीरे हो गष करण सीनान ॥ सु०॥ ३॥ रन्न कैबटी 
खेत बौटियो, ठे नाडो दो एक श्वान विवार, काट 
डाय च्छप संक्यो, सो त. भयो दो यक्षदृत्त. ङुमार 
॥ खु० ॥ वचन परवाल जननी थारी नी, देखे दो. तुज 
कीध विलाप; देव पूजा रे द्या करी, इण ऊुटीये हो 
रखी भगनी थाप ॥ ख०॥९॥च्ज्ञा करी नहीं पितु 
रे, आ हो रै रीये मकारः भें वर्ज्यो हणः कारणे, 
चत प्रछी हो फरजे निरधार ॥ सु ॥ ६ ॥ रत्न कवी १ 
खंड देलियो, खुणीयो हो सह धर विरत्तेत; माता निज 
मानी खरी, सनि मान्यो हो उपगार श्रनत ॥ सु० ॥७॥ 

दोहा ॥ ॥ 
कटे लिछ्मण ख॒ग्रीव तरं, मानं मो उपगार। 

पचन गयो लिण युरुपनो, धि धिद्क तास जमार।॥१॥ 


अगृतरससंग्रद. . २२९ 


विद्याधर कदे क्षुद्र जिम, मधूर पच्च ट्ठ कीन । 
मद थ चूको भरा, राप सद्‌ परवीनच ॥ २1 
टट ॥ 
< आंगण बां एच्वीरे ॥ ए देशी ॥ 

वेणा तट एक याम क रे, सर्वरची ग्रही नामः; स्वाभी 
सखणजो विनयद्त नामे, भ्लौ रे पुजचको धाम ¶॥ स्वा० 
॥ १ 1 विहार श्ुपति ऊमिन्न छ रे, थू छ्टरन्ध ॒विनय- 
दन्त नार \॥ स्वा० 1 ीकेणे वन ठे गयो रे, वांध्यूं एक 
दच्छनी डार ॥ स्वा०॥ >२॥ समिध्य उत्तर देते रदैरे, 
स्री कटे कीयो मर काम ॥ स्वा० ॥ छुद्र नाम एक मा- 
रम्‌ रे, छीथो प्ण तरू विश्राम ॥ स्वा०॥ २॥ विनय- 
दत्तद्क द्या करी रे, खोली कीयो उपगार ॥ सवा० ॥ घु 
द्रभणी घर खाचियोरे, धरमांदे द्रव्य अपार ॥ स्वार 
॥ > ॥ विक्ारृश्नूत्ति नासीगयोरे, शुद्र रक््खे करि 
प्राण ॥ स्वा० ए ्ुद्रनौ सूर छ पचनो रे, क्रीडा 
करे परम कल्याण ॥ स्वा० ॥ ५ ॥ पवन उड चप 
मरिरमें रे, पर्य जीयो राज कुमार ॥ स्वा० ॥ छुद्रभ- 
णे मयूरदत्तनें रे, मयूर देकर प्रति उपकार ॥ स्वा०।॥ ६॥ `. 
विनयदत्त कदे भिच्रजी रे, रलारो करां मोर ॥ स्वा०॥ 
अथवा साचेले खायच्यू रे, गयो नावे पिषमी सोर ॥ स्वा० 
॥ ७ ॥ रल्लाकमेल्यू न साचलोरे, रेड तोखगेरीमोर 
॥ स्वा०॥ म उपगार मोरो कीयोरे, तरं थयो शुणन्ते 
चार ॥ स्वा० ॥ ८ ॥ जांववान कदे खणो स्वामजीरे, वो 
तीं चूको स्ह्ड गिवांर ॥ स्वा०॥ राप नरोत्तम दर किम 


विके 


` करो रे,'परणो राज ङुमार ॥ स्वा० ॥-९॥ 


२६० अमृतरस 


दोह ॥ 
लिछमण खण कोप्यो अधिक, णो विद्याधर साथ । 


सीतानें किम खोडसां, मठी कटी तुम वात ॥ १५ 
९ देशी ऊंजेनी । 


मेदोदरी वाक्य ॥ 

मत करो ठ शठ जम रे, दौ, खन प्रानपति जी ॥ म 
॥ १ ॥ एु पिचछत्तायो परै मारसी रे, नवि समै, नद से 
करटं टं दित भणीरे॥ न०॥२॥ छोडो सीतां मरेमरे 
॥ ख०॥ नहीं पतिपणे तुज धारसी रे; च्थृ तांणो; तांणो 
नदी तो द्वे भी रे) क्यू) १) अपकीरत जगर्मांय 
रे ( खु० पर भव नद्य खुरे जरा रे, दिष्ट जोवो; 

जोवो विचारी क्ञानसै रे र एकै वन्ती छाय रं 
॥ सखु० ॥ दरीघर निकाञो ख पावसो रे) सट विगच्या २ 
रान खुर नर मानसर ॥३॥इति॥ 

टाट ॥ 


१० सीता वास्य ॥ 

ह तोने नदीं षिछाणूंरे वीरा, तै प्रमीलक हीरा 
1 षं टेर लघु व्य थारी खूरत प्यारी, यटधारी तृं 
धीरा ह° ॥ १} कुण तुज मात तात कण जात, किम 
श्रायो ख्वी नीरा ॥ प्रं १५२॥ दुर्छध रंक मांय किम 
आव्यो, नदर खाई तुभः तन पीरा ॥ ० ॥३॥ श्रेजन 
मातत पवन जय तात्त, दयुमत नाम द्मीरा ॥ ० ॥ ४॥ 
टं चाकर टं खुग्रीयजीनो, श्रीराम उाछुर सपीरा 4 ट" 
# ५ ॥ राम टिचछमनके तेज पतापे हं आयी रषी नीरा 
एद्ध॥३॥ स्रस्ताटिका विया तोद दीवी दै, जते जीः 
रण लीरा ॥ ह° ॥ ७ ॥ इति 1 । 


् अगृतरससे.  -२६१ 


6 । 
दाहा ॥ । 

. स्दीतष्ने दप्मलप्यवः, परर थयो त्तिण्ट ठम \ 
ह्रं छायो छं खदिका, दणमत स्टारो नाम ॥ १॥ 
आवत देखी मंदोद्री, किपियो विया प्रभाव। 
देख्यांस बोे वचन, करस्यू परे जति ॥ > ॥ 
खन सीता सुज वातडीः; तो सथ नदा जग नार्‌) 
राजा रावण मोगवो, खण करो अवतार ॥ ३ ॥ 
प्रगसणी मिजरूपस, देखी दणुश्त नेण । 
मंदोद्री पएकुकित कै, कटीन कडवा वेण ॥ > ॥ 


११ टाढ ॥ 


मंदोद्री वाक््य-मेदोदसी कटे खणो जमाई, या क्था 
प्रंडी कीधी; सायरखं तोडी बेक्मजे, भली गेम सीधी; 
म्दानि श्रुडो खगे जी, रेकतणी तो सेवा करतः, श्रल न 
भागे जी॥१॥ सह राजामि कीयो रिरोमनि, काह 
वेगाञ्यी मे तो; स्दने छोडी श्वूचर सेवे; दृतपणेमे रेतो 
॥ स्टा० ॥‰॥ नीच कामतो दूतपणाको, करतां लाज 
न रावे; सात पीडीने कंक गावे, थां सम प्रत ज धावे 
॥ स्ह्‌ा० ॥ २ ॥ दणुमरत बोरे खणो साख्जी, म्द तोया 
छो कीघोःकोड अन्याह न्धाह सेस्था,राघव चारणो लोधो; 
म्दे तो साच बोल्याजी, ्ूढतण्ते पखपात तजीने, ओ- 
रासन न्नेस्याजी ॥ 2 ॥ दूतपणो करतां ध्यु स्देणी, भड- 
वापणे छे म्देणी; तुज गङ्वी कटं कै कटर तुज दृततीं 
देख लीवी वज रेणौ ॥ म्दे° 1५॥ धांसरीखी नीच ` जगः 
तमे, दृजी नहीं कोड दोसा; पति रुपट्‌ धरनारी दूती; , 
तुज पति बहखो रोसी ॥ स्दे०1 &॥ राम.क्‌ इस दण 


२३२ अगृतरप्त्ग्रह 


मंत योरे, राम भक्ति संग रातो; साद्‌ कड़वा वैण. सु. 
णीने, मनमे दुय गयो तात ॥ म्दे० ॥७॥ इति ॥ 


खवणी ॥ 


करे मंदोदरी वात नाय खज मानो ॥ ना०॥ छोडो 
सीताकी गल श्राधी मत तानो, रघुवरको महातेज जगत 
नदीं खानो ॥ ज०॥ घर षूरो महाराज भाई ठीयो 
कोनो; नौकर सव इन लर दौर गये भाजी ॥दो०॥ दिनि 
बदले महाराज ल्डत है पाजी; तमद फो सिखवत्त मरह 


कोह स्यानो ॥ व ० ॥ १ ॥ न जानी हस्त प्रहस्त स्थी 


घट जासी ॥ स० ॥ दन जानी रन बीच राक्षस हट 
जासी; ऊन जानी जंबूमाटी नेद्‌ फट जसी. ॥ नं० ॥ 


मन वीर सरस प्रणेसी ॥ स० ॥ कंन जानी वैरी फोज 

श्राय देसीःनंद्न बंधन वीच दैवर पिष जानो ॥३०॥ 
राम खुनी कट्‌ वातनाथ मत तानो; कोर कैसी एसी 
घात नदीं थो दानो ॥ न० क 1 ३॥ इति॥ 


१३ लो पिर पंसीडा ॥ ए देशी॥ 
दो पि मतवाखा, दजेयन समजो काय जो, माई 


श्रु नंदन सगखा बेधियारे लो ¶दो०॥ सह्‌ थाका समः 
ऋय जो,शक्तिरे पर खख शखर रार नहीं संपियरेलो 


॥१॥ दो० ॥ पवन देव गयो राजं जो, धूवां एंका पणि 


अप्रतरसरसग्रह. २३३ 
कीधा इते दाथ रे लोपो गहुरग षिण गहं माज जो, 
स्रारती परण नरी इदं ॐ च्राज प्रनाततस रे लो गारादी° 
सुर देव गयो खड जो, वेमातता पिण कोद्रव आज नां 
दरेरेखो॥ ह्ो° ॥ पुनं पिण दीवी प्रूठ जो, दिनि दिनि 
निज दल राम अरि दरस सिरेरेखी॥३) इति 


१४ गेरो जी प्रर यलाबरे ॥ ए देशी ॥ 

ये मानि जी सीख खदामण.ये तो मानो मानो नंण- 
 दीरा वीराणम्दारा साहिवाश्ने निरखी परखी एक वाते; 
ररि रखने रखे रारीरा ॥ स्दा०थे०॥ टेर ॥ ए रामचंद्ररी 
भारजा, आ तो सतिम सिराज ॥ म्हा० ॥ केवली 
आम्‌ नाधियो, काह श्रूल गया महाराज ॥ स्हा० ये०१ 
धे जानक छाया घर जान कीः तो प्रांनकी केवणदा- 
रा 1 स्हा० ॥ क्यू संपोनी पाकी एने, सह वरते मंग- 
लाचारा ग म्हा०॥>॥ आ पिणं निय दोय ररी, 
नहीं माने वचन तुमारा ॥ स्डा० ॥ माह बेधव सव वद्‌- 
जिया, कुर मेणी देवे संसारा ॥ स्हा०॥३॥ कुमी नही 
किण वातरी, थारे नारी खदस अठारा ॥ स्दा०॥ वदी 
जोवोनी वखत विचारने, रदी थोडासी घणी गई खारा 
1 स्हा० एक दणुषत दूत आयने, करथू रका. म- 
ध्य दााकारा (\ स्टा० ॥ खर दूषण दण वस गया, ह्‌- 
प्या राक्षस चवदे दजारा ॥ स्हा० ॥ ५ ॥ स्वञ्न इवो 
एक रातरोः मतो दिर घड देख्या तुभ न्यारा 1 म्दा०॥ 
क्यू समजोनी इण वातमे, म तो कहि कददिने सव 'हा- 
स्या? स्दा० 1६1 दटीखा ठ्न खोडिपे, थाने साच 

वचनः छागे खारा ॥ स्हा० ॥ खनिराम कहे स्थो मासीये 


कण रखाठ दोचणदहारा ॥ स्ा० 1७1 दति 
3१ 


रद अप्रतरससंग्रह. 


१५ हां सगीजीनें पेडा मवि॥ ए देशी ॥ 

ये किम श्रूखा राजवी) आ घर जावणकी- वात; मंदो- 
द्री यू समजावे, मनम सोचो साद्िवा, चौ गृध छडियो 
ठम साथ ॥ मं०॥ हां पतिते यू समरजावे ॥ ठेर ॥ १॥ 
चा नीं वाछि सारिवा, ये किम खोवो राज॥ मं ॥ 
वद्र राजा बद्लियो, खरौर रघुवर ्रायो गाज ॥ मं 
हां०॥ २॥ पद्‌ भणमीनें वीनऊं, ्रापस्यूं कीयो सीता 
लाय ॥ मं०॥ करणी देखी दूतक, सव ठंका दयी धु- 
जाय ॥मंरहां ॥३॥ वराम च्रापे चम खेन, सो 
करसी कौन दवार ॥ मं० ॥ सीता ठीये विन ना किरि, 
ण छोडे पणी नार ॥ मं० म्हां०॥ ४॥ रीत निदा 
सम जानकी, अर तव छुट कमल विनास ॥ म॑०॥ निज 
सचिव संग देनं, गरा मेलो रघुवर पास ॥ मं० ` र्हा” 
॥५॥ राम वाण अगण सारिखा, निकर निराचर 
मेक ॥ ० ॥ जां खग यस्त न तां खगे, जतन कसे तज 
टेक ॥ भं म्ट्ां०॥ ९॥ रस केर रावण योलियो, सल 
उरकण नारी जात ॥ मं० ॥ चिलोक डरे ताकी त्रिया, 
क्यूं निडरन रदे दिनि रात॥ म० म्हां०॥ ७॥ दिन कि- 
रियो रावणततणो, सो अर्त पीये नाय ॥ म॑ ॥ रामदिय- 
स छ एदयो, मल मष सोवन थाय ॥ म॑० स्टां०।॥८॥ इति 

१६खद्‌र क्यानेनां ्गकावे॥ एदेशी॥ 

श्वद्व नीं ररे ्रटक्यो, म्दारो मन लागो चिद 
मनस्‌ ॥अ०॥ १1 क्या जानी धोया द्य आट थ 
थच धरा पटक्यो ॥ प्र०॥२॥ सीया हतो दुदमन धर 
येटी, धिक्‌ धिक्‌ जीवत घटक्यो ॥ अ०॥ ३॥सुज संगे छन 
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 बधव निकस्यो,.खुज संगे वनने मस्क्यो ॥ अ० ॥गाजाचो 
जावो रे भीर खव छरो, वांह बर्‌ सोरो घटग्योपच्०॥५ 
राम वंधवनो सेत दै विरहो, फिट दीया तूं -नदी फट 
म्यों \॥ ० ॥६॥ हत ॥ 

१७ लावणी ॥ 

नदीं सान्यो विमीषण वोर, दिवे पिकछतायी ॥ दिग 
 खतीभणी दीयो दुःख दाथ बही आयो; माई बेटा वंघ- 
वाथ घरे द्रं रायो 1 घ० ॥ खुजलगि ङुमतकी संग युही 
भरमायोः म कथो नहीं जिन धमे कणं. बंधवायो ए॥ कण 
न० 1 लंकासो सुज राज काज नरी खषर्यो ॥ का०॥ 
गुर ज्ञानक वचन जानत दं चिसस्यो;निप्मित्तीको बोल 
मोरु जच किमि खाली ॥ जा०॥ खट्‌ संपतको खो 
ग्रापद्‌ा चारी; आंख मीच दोय अध सती दर छायो 
स० न° २१ ख्व रवे न पाकी वाच्त हातस खो ॥ 
हा० ॥ स्ट जेसो भदानीच नयो नही कोई; मदोदस- 
को खपन साच दरसचे ॥ सा० ॥ इण पर रावण राध 

वहो पिकछताचे सूर्पणखा खज चेन सुज मरमायो ॥ ख 
न०॥३॥ कष्ट न षिगस्थो दाल सीता जो सोँपूसी ० 
खव सुरे चनकाए काज ड जस रोपू; वाख चिसानक्षे 
नांदि सैन्यके वारे ! स० ॥ सती जवि रामकेपास 
जस सारे; रावण एस विलास सती संग अस्ते सर 
म० टदे सोता चर छार रालने देऊ 1 रा०॥ खव 
अच्छ्यो वचन खुखनाय तुस्त नदं क्ते; इम कदी सीता 
छेड़ गयो दिद माड ॥ ग०॥ पिण सूर्षणला तो वैर्‌ पूव 


त काटे; सुमि राभ कटे संग नीच दणि इखदायो.॥ त 
न० ५१ दति 


मदद अगरतरसर्सग्रह 
दोहा ॥ 


सूप धरी मोह पुच्रको, राय धसी द्रीमांय । ` 
रोवे षीटे रारे, खणियो रावण राय ॥ १॥ 
रावण श्रायो भिरि णा, देखे मादे वाल । 


म 


कू रोवे आकरद्‌ करे, किये थारो व्दाल॥ २॥ 
१८ किण मारो मासे मोर वताय पापी किण 
मास्वो ॥ ए देशी ॥ 
धार्यो विन पो, सुजे प्यारा, रे छे प्यारा, 
किम धारयो रे; तीन लोकं श्रवलोक करीन, न तो चरण 
द्या धारारे॥ थ० कि०॥ १॥ मोह मरहीपत तात (आ 
मारो, मो मांनभणी जाणेसारा ॥ जा० कि०॥ ९ ॥ ख 
जद राखण विरला जगमे, मोय छाडिसे जाते है जमः 
वारारे॥ ज० कि०॥३॥ वम जैसा जो खुजक्र छोड, 
तो कैतव करसी. जग न्यारारे॥ ज० कि०॥४॥ राम 
दोतव छै यलिपो, कोह न पाई सषपयो पारे ॥स° 
कि० ॥ ५ ॥ हति ॥ 


भिनखः लेऊं बलाय भलो चद धारो, घर हण हुवे 
जग दास्य समज नदी पाई ॥ स० = ॥१॥ जरा 
न जिसके कपर वदे खुधवंता ॥ व ० ॥ देखो जी ' जिस. 
का तेज देखो बलवता; रूप -अरनोपम काति देलौ दुर्दूता 
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॥ द° ॥ देखो जी जिसकी चारु देखो पुन्यवता; जरा 
नः जिसके छ्ुठे यड दे. न्याह ॥ व०व०॥ > सओ्रीराम 
दयाल कूपार खार इृदमनका ॥ रा० ॥ कुन. मटा- 
राज उमेर चिछमनका; स्दे चदसां मदाराज सुभे फुर- 
मायो ॥ सु° ॥ पिण हट कर अरज मनाय मिलण मिस 
अथो, दस्त प्रदस्तर्पदे योध कटे चिनमांहे ॥ क० व०॥ 
॥ २ ॥ धररर धरा घस्काय पाय जव धरसी ॥ पा०॥ 
सररर चखरुसी वाण बरोत्त मर भरसी; अररर करसीं 
कोक एक नहीं अरसी ॥ ए० ॥ धररर रीथो धरोव का- 
र पाथ परसी; एसे छिकछमनका जंग दोसे रन माद 
1 हो० व०1 ४1 म दितकी वोदटू बात इसीभे सोचो 
॥ इ० } माये पडियो पेच वखत दै पोचो; भाभमडल 
सखधीव वंघे थे पासे 1 वं० ॥ चिनमें डा तेद्‌ दज नवि 
मासे; उल्टी पड़े खव वात्त सीता जव आ्ाई ॥ सी० व° 
॥५॥ गर्डाप्धिप खुर आय सायथयो भारी ॥ सा०॥ 
दीधी अरमोखक चीज उमो फन स्यारी; दोय वेघव दद्ध 
रीति दीस अवतारी ॥ दी० ॥ पर रमण्पीके बैध बडे उप- 
गारी, रजेन चिगडी वातत देवो फुरमाहे ॥ द° व० ॥ 
॥६॥ कर विसराष्टे वात छिकाणे खाङऊ॥ ठि०॥ आप 
सर्य वातका -जांण. काह समजाऊ; यवके विगरी वात. 
लगे नदीं कारी 1० ॥ स्मे वात्तांकी चात माना एः 
म्हारी; रल्नश्रवाजी तात केकसी माई ॥ के० च०॥७ ॥.. 
तरक नरक छाथ रीस पीस दातानिं 1. पी० ॥ तैं छक्नें 
धीयो क्ख, खवर हे सदाने; पिण देख जमिनके छे 
काठ सारानि ¶॥ का ॥ वनवासी मार. सेऊ. सीतानेः 
सुनि रामर के खत्य वातत उरे किम चराई ॥ ० च०॥ < 


२९८ अगरतरससंग्रह. 


अन उचित कर दात फते कुन पाई ॥ ० ॥ उचित, कर 
त पनास जगत जसं धाह; उगणीसे दोय तीस फटी- 
पि चउमासे ॥ क० ॥ शु तैरसर वुधवार भसोजकं 
मासे; करो खनी चञमास फएलोधि खखद्‌ाह ॥ फ़ "वर 
॥ ९॥ इत्ति? 
२० छावनी ध 
ठम चले सखी कषु जेज न कथि ॥ ए देशी ॥. 
विभीपनकी अरज सनीजे, वखत नहीं टै अनिकफी; 
सीता दे दी न कीजे) वात चरीं हे छनिक ॥ व०॥ 
शक्ती गई गई यु विद्या, खत वधू वघवानिकी; पोच 
नी भह सव जगकेखी, भण देसी देप रानेकी ॥ वर 
॥ > ॥ रा्यधानी सय रानी हारी, नहीं मानी कोद द्‌ 
मेषी; चक्र मये तुज दुदेमन दाये, खत आई जिय 
जनिंकी ॥ व०॥३॥ वारचारष््जीं सारि, किम 
रदे यस्तु चिरनिकी; सीता संपू बनी सवर्र, रजा 
देवी पदुयानेकी ॥ व० ॥ हं चाकर चतं ठाकर मेरो, 
भोज फरो टकः धानेरीः; भ्रीरघछवरभाखे नक रट्‌ छ) 
खत नरी ह तानेरी ॥ ०५५१ खन्द मार कयो 
सय सोतुं, मत चूको अयसनिकी; लिमन माखे श्रीद 
न राखेःराम, कटे परमामेकी ॥ च०॥ ६ ॥ एति ् 


२९ दश्री स्याटनी ॥ ५ 
गढ़ लका मायने, यारे श्रसचारी राजा रामफी; 
शाण दिषटमन त रीषि अधिका, श्यी र्दे यट साय 
स्मोषः गाद देते, मगरी मदि चेटा; द्रवाजमिं वता 
या, मोती दयक दीखरे ¶॥ग० ॥ १) सवा मणक 
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सोती सोमे,वाज सोने ्रौरःरयासचद्रजी दलम सोचःद- 

सोन द्जी सेड्‌; अरजोध्यामरे सोने श्रो तो,केवःंः इसीद्रू" 
तोड्‌ः जी ॥ म० ॥ २॥ जनोगत भाव जाण्या कविवर 
बोले समस्या बोल; वमी चीज च॑के न उत्तम,याक्था 
रौर अमोल; एक एकस अधिकाधिक है, देखो अगरी 
पोलजी ॥ ग० ॥ ३ ॥ खुनकर राम विचारे दिल्मे, साच: 
के ऊ ए; ए सब चीज विरानी इनस, प्रर न करना 
नेद; अजवतरेकी वस्तू देखत) कतां न रावे के्‌ जी. 
॥ ग० ॥ ४ ॥ छोकतणे इख खोमा खनते, सीता पास 
पधार; सीता देखनकी अभिलाषा, सो जाणे करतार; पग 
पग खाखपसाय ज देते, इन पर रास पधारे ॐ ॥ ग ० ॥५॥ 


२२ विभीषण प्रति भांडर वास्य ॥ 
दोहा ॥ 


पर रोच तज निज काज कर, ज्यं खुधरे ज्वार । 
रिदम पना खन कथा, ससभ्पे सड नर नार\१॥ 


ट्ष ॥ 


रकशििनी देशी. 

अक्चपुर नामा एक पुरी हो, राजेद्रजी, जां अरिंदम 
नामे रायः; खणिये वारता दो,राजेद्रजी,एक दिन काहूक त- 

(^ फसे दो, राजद्रजी, ख्रायो अचितित अव द्वायाास॥१॥ 
` रानी दभार त्यारी मदर्य दो, ॥ रा०॥ तव पू रानीनें 
नरेद्र ॥ सु० ॥ ज आगम किमः जाणिथे सो 1 रा०॥. 
जय रानी कदे क्यो खुनीद्र॥ सु०॥ की्षिधरं नासे 
उनी दो. रार ॥ ज्ज अपि अ्राहारके काज) खु०.॥ 
` ततिनद्र दम .पू्या इस दा ॥ रा०॥ कव जसी कहो ` 


~~ 


१० अगृतरसर्॑ग्रह. 
नरराज ॥ ख० ॥३॥ ग्राज अचानक श्राचसी हौ ॥ रा०॥ 


ताते जांणुहं महीपाट ॥ सु० ॥ छप सुणी खमि पैँगयो 
हो ॥ रा०॥ पू ईला धर कर ख्याल ॥ सु०॥२॥ हे 
खनि तुमङ्क ज्ञान छै हो, खनिवरजी, खज दिलिक्याङै 
वात ॥ खु०॥ मँ कव मरूगा तुज विलि हो ॥ रा०॥सो 
सातमे दिनि वघ्रपा्त ॥ खु०॥५॥ मर कीटक होगा 
विष्ठा विधै हो ॥ रा०॥ खण अरिंदम निज घर जाय॥ 
खु० ॥ प्रीति कर निज मरनं दो ॥ रा०॥ दीयो वुत्तांत 
खष्याय ॥ ख० ॥ ६॥ विष्टा घर कीरं क्टंगा हो ॥ रा०॥ 


विचार ॥ खु०॥८॥ खनिवर कटे त्तरं मतिदहणे हो ॥ 
रा०॥ सव जीवने जीतय प्यार ॥ स०॥ जिण गातिमे 
जावे जीवडो हो ॥ रा०॥ तिण गतिम करै विहार 
॥ खे° ॥ ९ ॥ भीति कर संयम रीयो हो ॥रा०॥ के 
भामंडल अ्रधिकार ॥ खु० ॥ विमीपण सुण समभियो 
षो ॥रा०॥ छ निषरं कचो संसार ॥ सु० ॥ १०॥ ए 
कामें समजसी हो॥ रा०॥ ते एरपोत्तम नर देह ॥सु०॥ 
रामचंद्र खुनिवर भणे दो ॥ राऽ ॥ कटु पद्मएुराणसं 
एद ॥ सख ॥ ११॥ इति रावण मरणसमये विभीपणमरण '4 
निवृत्य भामंडलकथानकम्‌ ॥ . । + ॐ 
इति श्रीमन्महायुनि श्रीरामघनद्रपिरचिते जमृतरस- ` “ 
८ संदे रामचरित्रनामकं दशमं भकरणम्‌ ॥ १०॥ 


~~ 
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` -सागर्‌॥ , . . 
 दोहा॥. श 
केस घरे बधावणा, ह्वे घणा गहघाद्‌ । . `~ ^ “` 
की व्र किण वातरी) लागरलयाछ थाट ॥१॥ 
जीवयश्चाके दिर वदू, गर्वेदही किध प्रवे । 
गीत गवि मिल गोरडी, पदिरी नवला वेरा ॥२॥ 
तिण सतै चले श्रवियो, रेतो कऋषिराय। 
जीवजसा मद्‌ मस्त इह, इण पर बोली वाथ ॥ ३॥ 
९ ठंटणकरी देशी ॥ 
` देवरजी मर ्राविया हं, वारी, इण श्र॑वसरके सांय 
हो; देवर,थेतो स्हनि क्जाचियादह्, वारी, थे लीयो 
माथो संडाय हो ॥ देगा जैवजसा हासो कीयो ह, वा- 
री॥१॥ये घर घर इकड्ा मागता ॥ ह° थे छाज 
` नहीं तिर्मा ह ॥ दे० ॥ थारा मनाईनी देखो साददिवी 


॥ ह° ॥ छ कोड नस्नानाथदहो ॥ दे जी०॥२॥ देखो 


पुन्धाई एक ताहरी ॥ ह° ॥ थानं देख्यां रावे म्दानि खा- 
जद्ों॥दे० १ शरावो उरा स्हारा राजमे ॥दह०॥ तो 
खधरे थारा काज हो ॥ दे०° जी०॥३॥नणदी वानो 
व्याह ङग द्रू° 1 बण रक्त पिस्ता दीया भामहो द्‌ 
` ओर वस्तुको छेखो नदी, जिणसे श्रुंडो दीस थारे सांग 
ही ॥दे०॥ द मीत गावो त्तौ आरावो पातमें ॥ द्रऽ .॥ 
चूडा मा माखो निभित्त दो 1दे०॥ क्यू भिडकावो मोष्टा 
रोकने ¶ हं° ॥ थारा दोन रोक फजीत हो ॥ देर जी? 
1.4.11 तक. भडक ऋषि वोलियो ॥ ०. ॥ तं का गर्वीः 
भिवार दं, वाची, साधूपणो-चकीःधारियो 1 हं ॥ नै-ली- 
। २.१ । 
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यो जन्म सुधार हे, वामी, अरा थोडा दिनांरी थांसै सा- 
दिवी ह, वारी ॥ ६ ॥ शति 


२ गहरा प्राना वाजे नोवत धुरियां ॥ ए देशी ॥ 


धारो नंदन छागे जगत नीको ॥ था५ ॥ पमणे राणी वां- 
णी हरसवांणी, तो नंदन चिभवन दीकौ ॥ धां०॥ तंवड 
खता जसोमती बाई, जायो ये नंदन खदर कीको.॥ थां० 
॥ ?॥ खुरनरको मन मोहनगारो, प्यार लार या्ईृटम 
जीको ॥ थां० ॥ अद्भुत रूप अनूप विराजे, मदन कर 
दीयो इन फीको ॥ धां० ॥ २॥ मान महा मद्‌ चिन्मां 
हे मारे, शल उछेद्‌ डारे सह्‌ वैरीको ॥ थां० ॥ आनन 
चद्‌ प्ूलम सम छाजे, व्ालो लाभे सब तीको ॥ धां०॥ 
॥ ३॥ सन्नन जननी मन छार, व्यम ज्यू हार छातीको 
॥ थां० ॥ इूर्जन जन मन खार लागे, जैसे धाव कातती- , 
को॥ धा०॥४॥ दही दृध श्ुद्ध खवा घेनड, इयाम 
अ्ररमातीको ॥ था०॥ दम तुम कुल मदन छै एटीः चित्त 
हरत नित्त इद्रानीको ॥ धा०॥ ९4॥ नख सिख ताईं इयाम 
सलूननो, वरन न होये सेम राजीको ॥.धा०॥ जोतां व- 
पत न उप दिलमे, धन्य जन्म मातुं माजीको ॥. धा 

॥ पै ॥ द्रस परसद् तरस तरस है, जोगी करै जस 
भिरधारीको ॥ था० ॥ पूत काये जसोदा थारे, है अच 
रज मवतारीको ॥धा० ॥७॥ दाव मी वत्तीसमी 
गाह्‌, य॒णसागर कट जस घारीको ॥ थां० ॥ खान पान 
जर अदत होजो, पूरे मनोरथ उर धारीको ॥ था०॥' 
1८ ॥ दति ॥ ॥ ^ 1, 
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[4 १ वि ५. , ष मारूजीं | र व 
- ५. ३ अनोला ्भवरजी हो मारूजी श्रा `. ` ` 
व । दे + णः दे . 0. 
` . देठंघरञव॥एदेशी॥. ; ` 

काडी नागनें नाथने दो,कनांजी)ॐधी गोङ्खखकी षार; 
जावे मथुरा गजरी दो, कांनजी) रोक्यो जखुनाको घाटः; 
रंगीखा कानजी दो, खारुजीः छोड जशुनाको घाट ॥ टेर ॥ 
दाण रेण सारू खडा हे, युजरी, क्यू करो तांणोतांणः; 
चिन दीना "नहीं जावसो हे, जरी, नेदरायकी आण 
२०५२१ ८ 
१ [र ~ { 

| र्द सवैयो॥ 
भतो नरै निकसी नदीं मोहन, या अव रीत नई 


तुम कीनी; आज अनोज -अकोज ग्रहे दरि, या 
अंगियां नई तुम कछीनी; मत्तो सदा बजभे.मरी 
वेचती, दान मिसे दमरी नदीं दीनी; नेद ददाजीकोें 
प्रुछदी देखो, क्वे तुम ग्वाख्की गागरी रीनी १९ ॥ ` 
[ क्रुष्णवाक्यम्‌-कादेको परि देखो ददाजीको, छाडि 
शमांन युवा दटीली, था नजमे सव जानत हैँ इक, न- 
दको खाक दृधीको ज दनी; ईद्रके लोक महेरके कमे, 
आन दमारी कीनि नहीं भनी; बेरदीवेर कदी ब्रज ना- 
गरी, जाती है जोबन जोर जोरानी ॥ २॥ [ गूजशवा- 
क्यम्‌-एतो ` कडा अ्रभिमांन धरो दरि, बात वडी वडी 
मोदिसो तानो, मातत तिदारी खदा मदि वेचत,. साची 
कते उुरो जिन मानो; काको गाय चरावत्त दो दरि, 
ताते कदावत घोषको रांनो; जात अहीरकी एक सवे ह्‌ 
. पिको द्‌ गाथनको अधिकानो॥३॥ [ कृष्णवाक्यम्‌- 

` वात विचारक वौखरी भासनी, एकी जातम भांत घनी 
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है नांदि तरू सय चंदनके सषि, ॐौरहीटौर, कटा छा 

मनी दै पांडे पार पटोत ह आडी री, मेरु विना कड 

देम फनी. है; गोप वडे वे गोक्टमें, नैद्राय विना कटा 

जर धनी ह ॥४॥ व 
दट॥ 

( ग्रजरीवाक्यम्‌-दांण न खगो भाजो ॥ लाभ) 
मती खरनज्यो दाथ; क्यू जोरावर वण रघ्यहौ ॥खा०॥ 
दय. गरजरकी जात ॥ .र०॥ ३॥ धारे वाप दण 
खीयो हसी ो॥ कां०॥ दैत न आवे खाज थोदां 
इदो मति ईतरो हो ॥ छा० ॥ सिर पर कंस महारा 
ज ॥ रं° 1४ ॥ कृष्णवाक्यम्‌-कंसरो नाम खणि, 
फरी हो ॥ फा० ॥ कीकर दीधा फोद्‌, जाय कारो कस 
पैदो॥ य०॥ कसको सिर ठेॐं तो्‌ ॥ ₹० ॥ ९॥ कर 
एटा लेने टो ॥ का०॥ गोपी एकठ धाय; माता जसो- 
दा जागे हो ॥ यु०॥ चोटी. चरक कगाय ॥ ₹०॥ ६ ॥ 


३१ सवेया॥ 

मेरौ सय दृष दधी सखीं देख नद तेरो, शओंठ श्रोठ 
खायो शौर सयही रायो दै । शूजरकी जात राम वात 
रसे मोठी करै, कारे यीर चीर क्यु इतरो इतरायो है ॥ 
तनी भोर सारे करसदीक् फोर रौर, दानी भये ठर 
ठौर जोरदी दिखायो दे । तकत न 'बरजो सा ओर ' 
सब नार्‌ वां, जग वीच देख एक तैही धूल जायो ह। २ 

घ्देशी स्यालनी॥. -. 

आयो आयो रे भामानें नारद्‌ देखवा ॥ ठेर ॥ भामा 

देण आयो खनीग्वर, मनम द्रण अपारः-आगे .मामा 
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चेटी मदमे, नही पूी.कोरई सार ॥ जा०.॥.१॥ आद्र. 
भामा कीयो न जगे, उलन कर रदी दासी; भामो कैः ` 
वाष् डाकी जयो, एक दोषने खासी.) जआ०) २५ 
खडो देखो जायो आरी, देख्यां जाये खाज; मोत्ता देवे 
एने जल्दी, स्दटैलासिं आयो आज ॥ आ०॥३॥ नारद्‌ 
खणनें मनम चभक्यो, द्रं आयो दकनाख; वचन खणीनें 
कोप ज करयो, वर जरू ह्ूगयो राख ॥ आ०॥३॥ 
जिण घर आच आद्र नदीं पावे, जिणघर श्ट न जा 
णो; इस जाणू तो कद्‌ न आऊ, मांडी खांचा्तंणो, 
1 जा० ५५१ णप कुण ए धका ङगावो, कादा म 
दिलं चार; ततचखिण दासी करती दासी, आई इय 
सियार ॥ जा०॥६॥ कोते दाढो पकड ताण्यो, 
कोद रंगोस्दै ताणि; कोह तो रटियां खैचण. छागी, 
धक्षादे कीयो दैरान ) अ्र०॥७॥ करी खरायी नारद्‌ 
केरी, कतां न आवे पार; इखका रख तो आरामे कऊाग- 
सी, कै राम अणगार ॥ आ०॥ ८ ॥ इति ॥ 


< राग पार॥ 


श्रूवाजी क्रुष्ण मिरावे रे, कष्ण भिलाचे परेमश्वं, नारद्‌ 

भरमावे रे ॥्रू०॥ देर्‌ ॥ नारद्‌ भाच वाजी, छण 
कन्या काचे रे; छरी दंडवत खज ब्रेन, तन मनरी सु- 

दवे रे\॥ 9०1 १॥ मतीजी य॒रूदेवजी, शै रखमणी 

नांवे रे; रूखभषिये कुमरी वैन कर, ष्टवे शरी सरनावेरे ॥ . 
५० ॥ = ॥ श्रीकृष्णं घरे पय्रागनी, मो आसीसे थावे 

रे; खरीखा खरीखयो जो सखे, असर ` जगत दसो 

प. मू 2 1 इत्ति 
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९ जाई दाय न अविरे ॥ए देशी॥ 
भूवाजी जव किम करस हो, किणविषर जासू वागे; 
किण विध हरि वरं हो ॥ मू० ॥ ठेर ॥ कदां द्वारापुरी 
सादिवो, मिखियां विन मरद्ं हो; वागमांहे किम जा- 
वं, उरू दिद्युपाल नरस दहो ॥ भू०॥ १॥ सथानी 
द्रि नी न्याये हे, धारियो रेसी जावतो; भक.मारे 
रि्छुपारो हे ॥ स० ॥ डेर ॥ दारापुरीको सादिवो, आयोः 
धागर मभारो दहेः हकारं अणियां वीचसं, स्यूं रिष्चु- 
पाल विचारो हे ॥ स०॥१॥ शिद्युपालने स्यागीयो, 
कीयो देत ट्रसं दो; जो इण भव नदीं पावस्तं, तो पाषं- 
कमे जरसं हो ॥ ्रू०॥ २ ॥ दूजा नर सव त्यागीया, 
हरि मोदन गारो हे; तोय मिखाऊंः एक वातमे, धी 
वजत नगारो हे ॥ स०॥२॥ माई षापं तौ 
न्यावसी, हतो चवे परसू दो; आणू पिज भर वारको, 
नदीं रिद्ुपाल वरस हो ॥भू॥३॥ वाप भाई 
शख जोवसी, स्यू दिद्धपाक पौंजारौ षः क्यू भरन 
विचरे तादरो, तोरो हरि भरतारो दे ॥स०॥ २॥ इति 


७ सोकडलनी साल म्हानि भूडो खगेजी ॥ ए देशरी॥ 
श्रा घरांकी जाई श्रंडी, मोडेकी- परणाह; ओपमको 
धर भादी श्वी, ओ घर भांदण आई; अमन दौरो छागे ` 
जी, सोकडटीको सालःम्हाने दौरो छागेजी ।दर॥ टाला ' 
मिनखानं इण खाया, भाई याहः चौडी वणने करै 
चटाई, आ किसो दायजो राई ॥ म्हा०॥२॥ गदे बैदी 
शकम दल्यवे, सतरे करती सांग; धामलीयेके घरमे फिर 
सी, पारे दाथकी दांग ॥ म्हा० ॥ ३॥ मानि पाय माद्र 
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बण वैटी, गणे. गाठे रदे खि; थोडा दिनि दबो हण 
नै, मादी रोय गई गडि ॥ स्हा॥४॥ गोलो वणन एद 
मवास्यो, अमी चारे जडो; इण धीगीने कर धणि- 
याणी, खाल वण्यो ऊ छाडो ॥ स्हा० ॥ ५ ॥ राजनीत 

नदीं जाणे गवाव््यो, काच्छयो वण रद्यो पाञ्यो; गायां 

चराई माय जसोदा, कदको राज जमाञ्यो ॥ स्हा० ॥ 

1 ६॥ उणरे मैला नितको जावे, सारी रात जगावे) 

म्दारे चैलसे भ्रुखनें आवे, तो नैणां नींद घुरावे ॥ स्टा० 

॥७¶ खजर पलभर नदी जो देखे, तो जक नहीं पड- 

ती छार; अवनेंणोमिं भीतन सभे, साखी न सुखुको 

मारे ॥ म्हा०॥८ 1 हति डा सागर ॥ 


पांडव चरित्र-रखावणी॥ 
` १ छाज मोरी स्खरे भग्वानी ॥ ए देशी ॥ 


- च्यारक्ते उत्तर खन केना, मै तुज देताह्ं मेना ॥ टेर ॥. 
मोदं जत देह कौन किये, जगतत स्राश्व्थं को दिये, 
को पंथका वात सरददरीये, च्यार ए उत्तरही चहिये, 
` उत्तर चयार कद्‌ दीजिपि, त्तो जीचे चंघु एक सोय; मो 

खुनेवा चाय दे, संनता श्रार्नद्‌ दोय; घोय पीछे सुंहभें जल 
देना २।॥च्या०॥१।पंच वा छे वासर जाई, साक घा पचते 
चर माई; किसीका देना सिर नाई, नौकरी चिन भोज करे - 
चाई; राह भर परवंशा नदी, करज किसीका नाह; नींद 
स्रापकी ऊठही, वो मोद्‌ जक्त जगं मांह; जांद कलु 
ठेना नाद्नो २1 च्या०॥२ ॥ वात .नां जगे कु 
छानी, दिन दिनि भरता हे पानी, पाव रुप्पं रहते अन्य. 
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नी, पापम हये रे अगवानी; मानी नर जग एषा, मदै 
कदे न मरसां कोय, ्मांख्यां मरता देखी, क्या हनसे 
इवरज द्य; कोय तो श्रमरं नदीं रेना २॥ च्या०॥ ३॥ 
पय नहीं एकसा सारे, सुनीका मत षिण दहै न्यारे; ग्रथ 
मरत एक नहीं प्यारे, पंथ खरा एक कौन धारे; पंथ कौन 
है साचलो, कौन साचलो संत; मर्त गये जिण भारगे, 
सोसाचोदै पंथ; तततो पथ उसेयेना२॥ च्या०॥४॥ 
मोहको कडाह्‌ जग भारी, रात दिनि रूप इधन जारी; 
रवी जां गनी ॐ न्यारी! पचावे काही ग्रधिकारी; 
पञ्चे भांणी मान्न जे, क्या वात इसीसें श्रौर; खमि,राम 
कदे धर्मृनाकरै, ते नर जंगी दोर; रौर क्या हृधक 
इससे कैना २॥ च्या०॥ ९ ॥ कहे सो वधू जियलाऊ, 
शप कटे नङकरु जीयो चाऊ; भीमा्न मांगो समाजं, 
माद्रीको वंशा दी रखवाऊं; ङती नाम मै राल ह 
माद्री नङ्र रखाय; खर कटे घन्य तुम धीरता, महिमा 
करौ सुर राय, आयं देखी निज नना ॥२॥ च्या 
॥ ६॥ हति ॥ । 
राग मांच ॥ 

पत्तर श्रायो, मानो मानो जी! पत्तर खायो, काका- 
जीको जी, वांचो भेम॒स ॥देर॥ म्ह परां तोय बारता, 
किम जाण्या हण काय; फारन किन द्ध श्रावियो, सह ; 
फो विगताय जी ॥ प०॥ १॥ यरज कसः त पनती : 
हट न्रायो शभ काज विडरसा युज जियो, कारन 
खनो मदाराज जी ॥ ष०॥ २ ॥ छनं जने भेजियो, 
फोरय न जाणे भोय; अवद्य फाल हं भेजियो, खणतां 
श्रानंद्‌ दोयजी ॥प०॥ द॥ दहति ॥.. , 


` , अम्रतरससंमरह. , ०९ 


टाढ ॥ 


बाहुबर खडा जोग वन धरियो ॥ ए देशी ॥ 
परियवद्‌ श्रई भिखियो वने, चरै तो पांडव ष्या 

मनन ॥ भरि० ॥ टेर ॥ वारणावत खज विदुरजी भेज्यो 
खुणिया वचया तुमने ॥ प्रि०॥ आगेदेखं तो खोग 
पुकारे, देवे धिद्छार सुथोधनने ॥ भरि पां०॥१॥ सांन- 
नेद मूर्छित दयो, खड. नही कष्ट तनमे ॥पि०1 षद्‌ 
पुर्षे नारी दइ) भनस्स दुवा एक एछेनम ॥ परि०॥२॥ 
ने विढुर षेडवद् जहे भाखी, दुःख न रावे कष -कदवनभे 
¶ भि ॥ छनि वखाने विदुर पंडवसे, बह दुःख तेरा 
न॑दनमें ॥ भि ३1 दुर्योधन मन भयो कुरयारी, च्वि 
राज करूगा आनेंदभे ॥ पि० ॥ एक दिनि एक चक्रापुर 
सेवी, नर एक क्यो जन जनमे ॥ भि०॥२॥ इति 

इति श्रीमन्पहाम॒नि श्रीरामचन्द्रविरचिते अम्रतरससंप्रहे ` 

दारसागर तथा पाण्डवचरितान्तगतं फुटकरनापकं 
एकादश प्रकरणम्‌ ॥ १२॥ 





| व्याख्यान ॥ 
९ अथ विजय मरो चोदयो प्रारभ ॥ 


दाह ॥ 
` आदिनाथ अदेग्वरू, सकर विदारण करम । 
उपगारी भवि तारवा, कद्यो^च्यार्‌ पक्रारे.धम ॥ १॥ 
दान शीर तप श्ावना, इन भच्िन सुक्तिम दोय) 


` तो पिण खच तत देखतां, रीर समो नहीं कोय २॥. 
३२ भ 
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दील भागां मागा सवै, इम कटै श्रीजगर्चद्‌ । 
श्ीलच॑त जे पुरन, सेये सुर नर वृंद्‌ ॥३॥ 

जस कीति फैले इटा, जे चरद्म वरतसें खीट। , 
जो खुल चावो जीवने, तो पारो श्युध.मन शील॥४॥ 
विजय कुमर विजया वची, दी पाठ््यो खग धार। 
तेदतणां शण वर्णु, टिखित कथा श्रजुसार ॥५॥ 
निसुणी करो सारौ सभा! पर नारी पच खण 1, , 
पचप्थि दिन श्रांखङ्ी, करौ यथादाक्ति भरमांण ॥६॥ 
पावन वय छति योगमे, नारि रै जिण पास । 
ब्रह्मचारी तरिं योगसं, टुकर दुकरं परकादा ॥ ७ 1 


दार ॥ 


१ मेडतिया भँवरनीरो करहलो ॥ एदेशी॥ 
„जू दीपना भरतमे, दक्षिणे कच देशो जी; नगर 
का शांयी तेदमे, ग्रमराघुरी कहे सोजीःशीठतणीं महिमा । 
खणो ॥ १॥ धनावो सेठ तिहा वसै, तिणरे विजय 
मारोजी; रूप फला गुण आगलो, यौवन वय हंसिया- 
रो जी ॥ सी०॥२॥ तिण अवसर खनि पांयुच्या, सुमति 
श्चि मति पन्नो जी; अ्रापातिरे पर तारता, लोक करै धन 
धञ्चो जी ॥ सी०॥ ३॥ लोक अया सुनि वाद्वा, तिभ 
दी विजय मारो जी; घस कथा सुनिवर करै, ए संसार 
असारो जी ॥ सी०॥४॥ जनम जरा इख मरणनो, 
कतां नवि पारो जी; नर भव पामतां दोदिो, येतो 
सह्‌ नर नारो जी ॥ सी०॥९॥ उत्कृष्टो वध कर्मनो) 

विषय विप विचारो जी; नव लाख सनि मनुष्यनो, 
श्रीजिन कयो संदारोजी॥ सी०॥६॥ दुल अनेकहण 
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जोग सू, पर नारी दंख खाने जी; फल किपाकनी चरो ,. 
पमा, इम भाख्यो मगवांनो जी ॥ सी०॥ ७ एहम खमि 
सह्‌ थरदग्या, चिजय मर जडी दाथोजी; दे सुनि 
संयम ठेवा, घ्व समरथ नदी किरपानाथो जी ॥ सी०॥ 
॥ ८ 1 जावज्ीव पर नारनो, मोने सुनि पचखाणो जी; 
स्वदारा पिण जाचजीव, कृष्ण पश्च नां जांणोजी ॥ 
॥ सी० ॥९॥ इष्कर काम कुमर कीया, सुनिवर कध 
चिंहारोजी; रामचंद्र कै सीखने, धन्थ पाकि नर नासौ 
जीए सी०॥२०॥ इतिप 


दोहा ॥ 
तिण नगरी महि वकते, रपर सेठ धनसार । 
विजया मरी जने, अद्धूत खूप उदार ॥ १॥ 
सयणी चतुरा बदह्धु खजा, चौखटठ कला भंडार । 
भर यौवन श्राङ तदा, सादी विजय कुमार ॥२॥. 
आरण कारण सहं करी, कियो व्याच तिणवार । 
` जेदवी विजया खदरी, ते दवो विजय कुमार ॥ ३॥ 


ट्‌ाढ2\ 
२ मँदुराना गीतनी देशी ॥ मोदी जगम मोहनी ॥ 


सोच श्यैगार समी मला, कादर राहो रंगमदर 
मस्कार; नयन वधन प्रिय मोदती, आय उमीदो जिहां ` 
। विजय कमार; खण.जो जी सीर खटामणो ॥ ११ कंत 
` कै जरू आविथ, दिन तीनेदो नदीं रावण. काज स्यू `. 

कारण कद खदरी, च्छिभ वर्जी दो इण अवसर आज ॥ 
` .ख०॥ २1 द्कुष्ण पक्त चरत मं लीयो, इण खुणनेलोभ्मा. 
„ धई दै उदास; शुद्ध पल्ल चतम कीयो; दृजी परणी दो. 
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भांडो धरवास ॥ सु० ॥ ३॥ विजय कुमर कटै हे भिया, 
सदिजे इच्यो हो . अनरथको शूल; जाषल्चीव त्रत पा- 
चसा, नर म्बरल हो रा छे भूल ॥ सुं०॥४॥ करै 
प्यारी भीतम सुणो जी कां कै, फिम रहसी दोश्रा 
छानी वात; पग हुवां संयम टेसां, कांई लद्सांहो 
कमारी साय ॥ खु०॥५॥ काम भोग वह भोगव्या, 
के्वार हो ग्रन॑त विचार; तो दृ्न हवो जीवदो, 
कां बोलो इम विजय कुमार ॥ ख०॥६॥ करै सा- 


भगिनी भ्रात ज्यू, रील पारो खांडारी धार ॥ सु० 
॥ ७ ॥ मन वचन काया करी, नदीं व्यापेहो कदी काम 
विकारः; सार धर्म जाणे जिनतणो, कांड वीजो हो ् 
जाणे ्रसार ॥ सु०॥ ८ ॥ नहीं सचि पुद्धल ऊपरे, कोः 
रेखेद्यो जेहनो अवतारः; राम कहै दाव सरी, धन्य 
पेदोजेनर बल्चार 1 सु° ॥ ९ ॥ इति ॥ £ 
दोहा ॥ 

धर्मं ध्यान करतां थका, दादृदा वर्षं ज धाय ॥ 

किम कर वात परगट वै, ते सुणजोः यित खाय।॥१॥ 

किमि भाग्यनें रागता, दाता सूर खवास। ५ 

एता छांनां किम रै, विदत्‌ कवी भकास॥२॥ 


टट ॥ 
३ जरहानी देशी ॥ 


तिण श्रवसर्‌ विण काटे दश्चिण देशोदो उखकारी 
सुनिराज ॥ तिगा सुनिंद्‌ ॥ विभ फेवि नामि खनिश्चभ 


वेदो दो ॥ सु° वि० ख०॥१॥ चंपा पुरीना चागमांहे 
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उतस्थि दो \॥ ख०च॑० ० ॥ वहु नर नारी सुनि चंदन 
परवरीया दो ॥ खु० व° सु०॥२॥ ठे संसार असार 
सनि दिखलावे द ॥ खु० ए० सख० ॥ तन धन यौवन 
जातां वारन रचो! खु० तण सु०॥३॥ मात पिता 
खत भामिनी संगनवअ्चे दौ ॥ खु० मा० सुऽ सह्‌ 
संग छोडी चेतन पर भव जाचेदो॥ खु स० सु० ॥रा 
विषय विकार प्रमादे नर भवद्ारे दो०॥ सु० विण्ञुन) 
सूरख चेतन रतन अरमेष्लिक डरे रो ॥ खु० सू० खुर 1५) 
इत्यादिक खनि ध्म देना दीधी हौ ॥ खु०. इ० सु ॥ 
श्रोता श्रवणे अशत रस करपीधीटो ॥ खु० आओण० सुर 
॥ ६ ॥ जिनदास आवक विनये सीसनमायोदो ॥ खु० 
जि० खु०॥ दे प्रजी सुज रयणि खपनो राधो हो 
॥ ख० ह° ख०॥७॥ सदस चौरासी मास खमण सुनि- 
राजो खु० पस० सुमे प्रतिलाभ्या निर्दोषण प्रभ्रू 
्राजदो॥ खण्नैण्सु०॥ ८ ॥ तेदनो स्यू फल दाखो 
क्रुपा करने टौ ॥ ख० ते° सु० ॥ भाखे छुनिवर सेठ खणो 
चित घरनें हो ॥ खु०माण्सु०॥ ९ ॥ नगर कौशांवी 
विजय कुमर गुणधारी दहो ॥ ख० न० सुर नन्रिक्रण योगे 
देपती बार ब्रह्मचारी दो ॥ ख° चि ० खु०॥१०॥ राम कहै 
शुध सीर पाल नरनारी दो ॥ खुऽराण्सुगौधन धने 
नर तेदनी दहं वख्दारी दो ॥ ख० थण्ु०॥ ११॥ इति 
दोहा ॥ 
इक खेज्या सोवै विन्दे, ध पाके बरह्मचार । 
दाद्ख वषे ज नीकच्छया, धन तेदनो अवतार ॥ १॥ 
चम रारीरीः महदा उत्तम, किया ज्ञानि युणम्राम । 
सखुणन सड चस्य थया, सडको !कयो प्रणाभ॥२॥ 


द्धे अमृतरस. 


जिनदाख मनम चित्वै, जाय करई द्रसन्न ! ` "ˆ 
छम भिटिया संयम केवसी)खुनिवर कियो धसन्नारा 
टाढ ॥ क 
४ अनोखा र्भवरनी हो साहिवा ्ारो दें धर ` 
आव। ए देशी 
लिनक्ास छुनिवर वांदनें हो, नवियण, नगर कौरां-. 
वी जा; वहु परिवारे परिवय्यौ दो 1 भ०॥ द्रसनकी 
मनर्माय; धन भन जेदनें टो भवियण ञे पाक ब्रह्मचार ॥ 
५१1 नगर कौरांवीना चागमं दो ॥भ० 1 सेठजी डरो 
करे; विजय कमरना तातक्घं दभ गमिचियो दषं धरे 
॥धमारा स्यौ कारण पधारिया हो, सेठजी, दाख खजनं.. 
राज; धरम सगपण विया दो ॥से०॥ तुज खत दैन 
काज ॥ध०।६॥ तिमर कवरी गुण कीया दो १से०॥ घाल 
ब्रह्मचारी तेद्‌, खज ददान मनसे खग दोपसे०॥ज्यू चातः 
कद्रू नेट्‌ (॥ध०॥४॥ सेठ खणि अवरज थयो दो ॥ से०॥ 
रीयो कुमर वुाय; किसी मति सोगन कीपादो; 
खाखजी, स्यं थरि मन सांय ॥घ1५९॥ मर करै कर 
जोधन हा ॥ से०॥ मै रीयो अभिग्रह्‌ षार; प्राज्ञा दीजै 
खुजभणी हो 1 से०॥ ठस्य संयम भार ॥ ध०॥ & ॥ तात 
कै नंदन सुण दहो ॥ खा० ॥ कठिन छनि आयार "कर - 
आम्रे को किपमरदेद्ो॥ खार \ मेर्‌ जितरो भारा 
॥ ध०॥७॥ छाख प्रकारे नदीं रष्टंद्यो ॥ सेर ॥ संपम 
स्ख दातारः यैरामी कदो किम रहे दो कमरजी, रीष 
संयम नार ॥ ध०॥ ८ ॥ विजया कुमरी पिण छीपो दीः 
सुनियर, पाट युध श्राष्वारः; जप तप खप - क्रिया करी 
„भ 
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हो, दोन, पाम्ां केवल सार॥ घ०।॥९॥ कर्मं खपाय खुक्ति 
गया हो ॥ सु० 1 प्रथम तीथकर वार; बद्यचारी विरला 
इसा दो ॥ भर ॥ खुणजो खट नरनार ॥ ॥ ध०॥ १०॥ 
उगणीसे दरो समेही॥ भन नागर रेषे कारः फागण 
छाध प्रूनम दिति दी ॥ म० ॥ ऊक्छसं जोडी टाक 
7 घर] ११7 स्वामी कदि चदजी प्रसादसं दो मा 
राणचंद्‌ कदी जोय; जले अधिकोजे इवे दहो ॥भ०॥ 
मिथ्या दुःकरूत मो 1 ध० १२1 इति ॥ 
ठ्दश ॥ 

रीखर्वत प्रभ्रूनी गादी, स्व्चुख जिनवर मालयोः; 
रीखत्रत खस अचर जगम, नही पदारथ दाखिधो; चौ- 
सठ सदस वरख सुर आयु पामे,खोक खज त्रत राखियो 
दुधेर रत जे सधर राखे, धन धन ए इस चाखियो ॥ १ ॥ 
विजय सेठ से्टांणी विजया, जेसा विरला जगतमे; धन 
धन सचुष्य जनम पायो, जाय विराञ्या सगतम; जदत- 
णां गुण भुक्ख गाता, जन्म सफले दोय दे गुणव॑तना 
गुण सखुणत कनि, भव भव पात्तक्र खोयदे ॥२॥ खण 
चानों गुण पह किये, कष्टक द्दिरदे धारिषे; खीधा तंत- 
मरे कायम रददिये, सर भव अफल न हारिये; ज्ञान बद्धन 
चरण पक्रडो, अगाध जवो दत्वे तारिप; रामचंद्‌ आनद्‌ 
घरे, ज्ानादिक विचारि ॥ २ ॥ इति विजय कुमरनो 
` चोडाच्ियो संप्री . 
(मं ` अखाड भूत ॥ 
| दोहा ॥ 
खाग कियो साधूतणो, पेट सरी खण दीन । 
भेख र्जा छोकमं; धिक्‌ तुजनें मत रीन ॥ १॥ 


१ 
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महा्रतधारी बाज है, छाज नहीं प्ठिगार ! ` ` 
धमै छजए्वाः कारणे, तै छोड्यो संसार ॥ २॥ 


१ चौकनी देशी ॥ 


सुण महासती, थां खखणां द जैन ध शति ठाजैः 
गुण नहीं रती, लोकमि निर््थणी तँ वाजे॥ त्रा. 
कटी ॥ त्तं चाछे छे चाच्छा करती सुधया समति नदीं 
धरती । शोक चाज नदी रती, तुं खाये गौयरी भकर- 
भरती ॥ सु० ॥ १॥ एकी तूं परती दीसे, दोय 
वरजी जग दीस) शुड सीख दीथां दांतज पीसे!तैं 
नहीं छोडी तिलमर रीसे ॥ स०1\२) तँ मेढे खेके 
देखण श्वि, व्याव ओओखरस्‌ वैरी छादे । रवि उगां विन 
पाणी जावे, तरं क्यु जिन मारग खजवावे ॥ सु०॥३॥ 
थारे घेरद्‌ार पैरण सादी, रंमी वचंगी @ देद थारी] ततप 
करणस च हारी, तूं चूड पडी खावण छारी ॥ ु2॥४॥ 
ल शनिणो पट ग्रौदण राले, रंग श्रम सारो भां, 
छोर निदा कटी इम भ्खे, इण भेख छीयो छे' दक, 
नासे ॥ सु° ॥ ५1 परालन्धी बालं खिटावि छे 
मादो नादे अंग भचावे के । गृहस्थ श्राय छुडवि 
छ, (जिन मारग पूरो ख्जावे छे ॥खु०॥द६॥ जगाद 
धाजे तू शरणी, विग गदे धारी करणी । छप 
मरना चित हरणी, तँ छाज नहीं उद्र अरणी ॥ सु° 
१७ के कपटं करी जम डदकावे, सटिन देयाम धी- ` 
वण खव 1 शुद्ध द्द ते नदीं पावे, ते पिण शिवपुर 
नरह जावे 1 सु० 1 < 1 कचन चूडी खच्छके दै, लिलवर 
+ विदरी विके दे । भेजनस देही भिच्के है" धीजकर ज्यु 
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तुज तन पचे है खु०॥ ९ एक भागां सवी 
भागे, धारी कंदना . दाय नरी, रगे) हं आषाटाचाय 
सुनि सामे, मति ऊउभारहेतू खुखश्राग ॥सखु०॥१०॥ 
रापचंद्र कद्‌ सुण रीजी, खुणने खतियां मत खीजो। 
जोखीजोतो तप कीजो, खुध संजमनी खप कीजो 
॥ सु० 1॥११॥ इति ॥ 


२ चौकनी देशी ॥ 

सुणो सुनियरजी, जतत देखो पर दोष विचारी बोलो, 
शुणो जिनवरजी, तन उल मन कपर्द्दियाका सलोखो 
1 खु० ॥ रेक ॥ परोपदेदरी घणा जगम, पर ओगण देखे 
पग पगमे । अ्ररूश्रापतो ्चुरुरद्यायव से) खण शा 
पंज पंज पग देवो छो, इण रीते विदारे नेवो छो) किभ 
लंवातत्डाकादेवोश्ने ॥ ख० 1.२ ॥ मलिन धौबण 
चौड धर दो, निर्मल जल गुपचुप कर दो! निदा करि 
गृ कानि मरदो ॥सु० 1३ ॥ पड्रिदहण विधि नद्यै 
जाणो छो, शुद्ध खरद्धान पिदांणो छो, उत्सूत्र पररूषी 
रूढ तांणो छो ॥ ख० दे ॥ कपट क्ियासै नदीं 
तारेधा, बाज आचा पेड मरिथा । इसा सांगतो 

करिया ॥ खु ॥ ५ ॥ उजङ़ वस्तिमि समरेणो, 
कैणो जिण रीत्तेवेणो ! घर श्रौ्ुण देख पर गुण 
रणाः ॥ सुऽ 1३ ॥ साहेमा कारण कारं माया, मोच्या 
नरने मरमाया । स्यू कपट धरम पभरखु फुरमाया ॥सखु ०9 
अरप साखर नदीं जावे, परनें सीख खघ फुरमापे। 
ज्यांरी मतीत. कह किम रावे ॥ खु०॥ ८ 1 हाथ थक्षी 
फेरे माच्छाः भरे पेथ्में कदाच । ठेसे खनिका सुखं करना 
५ ख०.॥ ९ ॥ आप पाते निय्र॑थ वाजो, 'थोये 
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चिणे ज्परमत गाजो । धर जातां मनम नदीं खाजो ॥ 
॥ सु०॥ १० ॥ मचष्य मारने धन खायो, अये पेन 
समजायो 1 कोची पातरा दिखलावो ॥ सख०॥११॥ वात 
सृणी रचरज पाया, या किम जणे ग्हारी मायाः। राम 
तत्क्षण दौड़ श्रागे श्राया॥ खु०॥ १२॥ इति ॥ 


३ दिवाग्मी ॥ 


९ दढ ॥ पर भवकी खरी ठे लो ॥ ए देशी॥ 
दीवालीकी उत्तम रात, मोक्ष पधारे प्रीजगनाथ, यो 
तम केवल भयो परमात ॥ टेर ॥ दीवारीको रीटज 
पाव्ठो, खरचीेो गैरी साथ ॥ दी ॥ राश्री भोजन 
करिये रान्य, ज्यू रोग रदित रहे तेरो गात ॥ दी० ॥१॥ 
पडिकमणो करणो इण वासर, युणणो करणो चुड वि- 
स्यात ॥ दी ०॥ गद्िणा कपड़ा चोप दिखावो, ज्यू रद्य 
उजान्डो छोड भिथ्यात ॥ दी०॥ २ ॥ च्यार जाप करतां 
रहे श्रानंद्‌, फद्‌ टचे मिरे सज्नन साथ ॥ दी०॥ रसो 
अवसर भिदे न सूरख, मान रीजो धे सतय॒रु वात ॥ 
दी०॥३॥ पर निंदा मत करियो भाई, वैर मिटावो 
राच्ठो घात ॥ दी०॥ पाप काणि लक्ष्मी खरचे, जिणकी, 
कदि लक्ष्मी खात।दी ०॥ध॥लष्मी केखे जिसकी जांणो, 
दान सुषात्तर करियो भात॥दी गानि रामचंद्र कटै भाव 
दिवारी, तारे जू नहीं तिर मात ॥ दी०14॥ इति ॥ 
४ डोसी ॥ । 
दोदा॥. ; ~ 
प्रव कृत फल पापना, खगते अपो श्राप . '. 
सुरत फल जव उदय हुए, दूर पलाये पादं ॥ १॥ 
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- ज्यू ज्यं पडेज आपदा, स्थं स्पूं धमै करंत। 
पूव पाप आपद्‌ पड़, इम भाखे भगवंत ॥ २॥ 
भांग पिये हराः दिये, पिये न आगे छैर । 

अथवा डोसी वारता, सुणिये अद्र देर ॥३॥ 


१ टा । संकर परेरे केखासमे ॥ ए देशी ॥ 

करिये धमं शद चास, अद्र कपर निवारजो ॥ कप- 
खतणा फढ पाड्वा, नदिं तरियि संसारथारो जनम सु- 

धार, साधु वचन तत धार, ज्ञान दृष्टि संभारजो ॥ कण 
॥ १ ॥ घमी दुःखी खी पापियो, खहूकार सीरायजो ॥ 
धमे फल्यो नदी देखियो, एेसी न छावो दिष्टाय) धमे . 
अफलो नरी जाय, वंध्या करम खुगतायजो ॥ क ० ॥>२॥ 
एक डोसी वषे साठनी,घास्यो पाडोदी दजलजो ॥ गरहि- 
णा उतारी गाडियो, परे गहं धमचा, उपवास कीयो 
तत्काल, दथा ठेस पिण पारुजो ॥ क०॥ ३॥ सामायिकः 
कर तिष्ठद, रारे भश्दे पुकार जो । राज सुभटः रिरि 
टेरता, जडया डोखीना दार; कदां गहै तालो मारं, 
नहीं छोड घरवार जो ॥ क०॥2॥ चरमे वारक षश 
आविया, पाछा गया नहीं केम जो । आया उपाश्रय 
पाधरा, खुभट बोले के एम, थारे धस प्रेम, तेरा देख्या 
रख मजा 1 क०1५॥ कर्‌ तमादो च्रं उसली 
चीरा द छः पोखा साय जो । जाखा चलितथी ओच्खी, 
लाया घींसी घरमांय) धारो घरदी जोवाय, म्नि बाद 
दिखवाय जो ॥ क० 187 सूवो कारक निकस्यो धन 
काधियो, देवे जराजर मार जो । अन्न के धर्म ना 


पस्य, रीजो चतुर विचार, कीजो सुधी निरधार 
डोसी धे फकिंमपार जो ॥ क० ॥.७ ॥ पापना फर 
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लागे षाडवा, इणमें मीन न मेल जो } कदो घर्भं फटे 
षिण रीतसु, चतुर कीज्य विवेक, कीजो दिंसात देख; 
फल श्चुगते विश्रोेष जो ॥ क० ॥ ८ ॥ उगणीसे चौतीस 
अरे माचमें सोत चादर मभार जो। सुनि रामचंद्र 
हण पर कटे, फीजो धर्मस्‌ प्यार, राखो पापस खार, 
केबो खरची यथे रार जी क०॥ ९ ॥ इति ध. ॥ 


< टोसो-टाढ ॥ 
१ दिवे संणी पदमावती, जीव सास खमवि।ए देशी 


देष गत संसारनी, स्वारथ जग सारा, प्यारा लगे 
स्वारथधकी, चिन स्वारथ तेई खारा ॥ दे ॥ २ ॥ मात 
पिता सुत्त मारज्या, मिच्च स्वामी भरतारा; मा वैन 
अर संयधी, निःस्वारथ सव न्यारा ॥ द०॥ २॥ लश्च क 
जाया कृत्य भूथयिया, ममतं परण्यो प्यारी; पुत्र हवो तेर 
व्पादृपो, अंते मर मई नारी ॥द०॥३ ॥ सद्धकाले मरे 
'मारञ्या, गत धन पुचके हाथ; वशर स्ते नोजन दुवे, धि- 
ङंबन तीन कात ॥दे०॥ ४ ॥ कर सिर कंपे वृद्धना, 
थयो पोच्छमं उरो; ग्रहमं मारो वधु पुत्रनो, डोकर भयोः 
रेश्रनेरोदे०॥९1॥ एक दिन के सेठ पुध्रने, घनतो 
म्टारो कमायो; अवसर भजन नावदि, सृणनें सुत सर 
मायो ॥दे०॥ 81 टोकर रक्लो वापजी, एदनो चाब्द्‌ 
कराधो; माणो ततक्षण आवस, मदिये दख डो पावो 
पदै ॥५७॥ इम करतौ एकण दिने, सप्त वर्धनो 
पोतो; सेवा सेढनी साचवै, येकर ठे गयो ग्रोत्तो॥ 
॥ दे° ॥ ८ [लेकर नर्द डोकर कदे, छोकर कीष कमर 
तत्त के क्यू तू छे गयो सो कटे धरे तोर (६० ९1 
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एक दिन दशा ठम .दोवसी, द दोसं चरमो स्वामी; जव 


सोकर तुम देवस, नरी रदे रती एक खामी ॥दे०॥१०॥ 


एम खुणी दिक चमरकिंयो,) कदी वाततो साकी; जेसो 
करे तैसो पावही, पंडित शास्रे वाची 1द०॥११॥ शोच्यो 
लीयो रम मदख्मे, कीयो उोकूर सुखियो;. राम करै 
पुन्य संचये, कदे न रोये इखियो ॥दे०॥१२॥ इति ॥ 


च्ल 


६ द्रौपदी ॥ 
९ वासरखीनी देशी ॥ 


अही नरवरजी; हुक्म करो महाराज द्रौपदी खाऊ, . 
सुणो गिरधरजी, पद्यनाथ परिवार सहित वंध लाऊ॥ 
[षरा कदोतो सातसे राणी दर लाऊ, कटो तो नगरभणी 
सव उठवाऊ कहो ते छिनभरमें पाण पाङ, कहो तो 
स्भणी सिधु डवकाऊ ॥ञअ्०1॥१॥ कंपटको नाकः 











` कार आख्यां काटः को तो दाथ पांच जिभ्या वादहकरि 


इयाम वद्नरासखम चाहु) कदो तोखाड खोद्श्रूमी गाङ 
॥ अ०॥२॥ अहो सुरवरजी, छवण सघुद्र करपार त्तौप- 
दी खाऊ, सुणो दिक धरजी, काम करीनं जख्दी पाके. 
अरं ॥ टेर ॥२॥ खमर्थं सव वात्तकरवाये तो, पिण 
सप दाथोहाथ कदी स्हेतो; करदो पार द्ारेयो वरतो, छै 
असी कोड कोसतणो छतो ॥ अ०॥३॥ बही नगरभ- 
णी उटाहं केण, नदी राजा रंगीन इख दृणों; जिणसें 
सुरवर तज केणोां, राम सयद्र वीच भारगवेणों ॥ 
प अदहो० ॥ 9.॥ इति ॥ 


कोनो नय नयाम 
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७ सुमभद्रा-गा ॥ 
९ नाडेके छुरियां वाध मती ॥ ए देशी ॥.. 
सने धर्म सवी सिरे, तोय केती हं, ये समजो ज्ञानं 
विचाराईजी तोय केती हरःजिन धर्मदी निदा करो मती, 
णे नदी कोई जीवने ॥ तो०॥ बोटे न श्नूट खिगार ॥ ९॥ 
यारईजी तोप फेतीं दह, जिन धरसी निदा करो मती) पक्ष 
द्र धरो, न्याय पक्षे करो, खमि संगसें उतरो पार धया° 
जिनादेर॥ तेण न ठेवे विज्ञ दीयो ॥ त्ो० ॥ पाटे शुध 
व्रह्मचार ॥ घा०जि०॥ घन धृट गिण त्यागीयौ ॥चो०॥ 
फैतनकी न रक्सै सार ॥बा०जि०प०न्या० खु०वा० 
जि०॥२॥ राभि भोजन नदि करे ॥ तौ०॥ घरेपग 
सूरेः न्याय ॥ वा० लि० ॥ उरे सदा पापस ॥ तौ० ॥ 
सुनि शुच नगर ॐ जाय ॥ धा० जि० प० न्या० भरु० वा० 
नि०॥३7 परस्पर मीठे धर्मन ॥ तो० ॥ मत पक्चदर 
करिये दूर ॥ वा०जि०\ दुग्ध इर्य सव सारीखे॥तो०॥ 
भशिणोन फेसर सम धूर ॥ पा०जिऽपर न्पा० सु धार 
जिर ॥४॥ जिन मारग कोई निंदसी ॥ती०॥ स्थो 
जिन मारग जाय ॥ षाण जि०॥ शुनि राम फट धम्प 
भानसी ॥तो०॥ जे समजे न्याय अन्याय ॥ घा० जि 
पम न्या सु०॥५॥ इति 
गत्‌ 
१ बालो चालो दे रंग रोदे मय, जीमाऊं 
तोन सीसेने प्रदी ॥एदेश्नी॥ 
छोसेष्ोटी ष्टा मोजा धारो भर्म, फर्म फार यापि 
र्या! धारे नर्द ६ सादजीकी हारम, परमं कव्ये धारि 
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र्या ॥ १॥ नदं न्हणि घोणेकी थारे रीत) न श्रीत्त शिव 
क्तिकी; ये हय गथा रामर जीत,.न रीत धारि भक्तिकः 
1 २1] जिन घ ऊ पूरो मीन, ये काह नदी जांणता; 
थे दीसो पूरा पुन्य दीन, ञ्जूटी ख्ड तांणता 1 ३ ॥ स्यां 
गणा गांखा खोस, दोष नहीं बनांदरो; ये निकस्मा कः 
गा रोस, रामम्दे मलो चावां तांहरो ॥ २॥ इति ॥ 
टाॐ ॥ 
१ वर्‌ पायो है कैलास निवासी प्रीतस्‌ ए देशी ॥ 
` धमे पायो दहे नणदृरू भर मावक्‌, छे न छुडायो हे 
रतन चिता्णि सारिखो ॥येर ॥ षे ते द्धा धम 
जग मोशेदहे,म्देतो लीयो लिसीको ओओटो दै; जण 
रिसा धर्मन खोदे, ए वचन गिणो मत छोटो हे 
1 घ० ॥ १1] जिन धमस कारज सरसी ३, जाकी होड 
करी नदीं करसी दे; जिम धमसू दुःख सख टरसी हे, 
इण धमक तस्या के फेर तरसी हे ४ध०॥२॥म्हेतो 
भाग्य उद्य धमे पायो दहे, स्े तो मव भवणए्धम चायो 
ह मोन सदुरज्ञानसुणायोदे) राम दूजो दाय न 
 --आयोदे॥ध०॥२॥ इति 


< शारख्मद्र्‌ ॥ 
राजन मोर किण षिधरेखैरे।॥एदेशी॥ 
बालम मोरा आज्ञा किण परे देऊ रे, देऊने- स्तिर 
` : किमरेऊरे;दह्पिण संयमकेऊरे 1 कार टेर ॥ मोन 
खाई काद केसी रे, ए चात मो जग रेसी रेः भोनें 
„ मोसा सारा देखी रे ॥ वा०॥-१॥ म्न छोड मती: 
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छायोरे, स्दारो शन्दो भाषकरावो रे, ये जगम फेम 
हैसखायो रे ॥ वा० ॥ २॥ मोन वहन किन विध बोलोरे, 
काह अराव यापनं फोटो रे, ज्यूँ दोर क्ञानीक्मे शरो 
रे॥वा०॥३॥ दम करता ही जासोरे, तो जगे 
ष्टोसी दासोरे, पिणं छोड धरवास रे वा०॥91॥ 
कैत मारी कियो खाथ रे, श्रव कालिभद्रकी वातत'रे 
जारा शमन सुनि युण गातरे॥ बा०॥५॥ इति) 


२ देशी पूर्ववत्‌ । 


मैद्न मोरा राक्षा किन विधदेसरे, हां रेट ररि 
किण चिधरेसरे, द्रं नदन किणनें केस रे ॥ नं९॥ देर ॥ 
तै एकाएक टाठ्नरे, तू दुखक्तो रालनरे, तौ छ 
धर सेनालनरे ॥ नं०॥ १॥ प्‌ वहुवां देखो दमनी रे, 
केरद्या न देखो श्रभनी रे, भोरी आदा तमनीरे 
1 न०१२॥ वदे वतै नदन दोरारे, चत जाणे क 
सोरा रे, तत्ति करू निदटोरा रे ॥ नं०॥३॥ चस स्था 
चर नहीं दनदीरे, जो जावे तो तनी रे, शठं माध 
नहीं मनदही रे ॥ नं० ॥४॥ तृण नदीं ठेवे वाह रे, वके 
जगं मात्र द्टगार्ई रे, ज॑ने जाणे माता वारं रे॥ न° 
॥५॥ परिम्रद्‌ धूटही खक्खे रे, ए तन पर ममत न रकल 
रे एक समता रखी चक्ये रे ॥ नं०॥६॥ कारन 
दोसे रे, माता खरकारनें सोरोरे, खग्यो द्विव रमणी 
भन मोरोरे५न०\॥७॥ सनि राम चदे चेरागीरे, जति 
सुरत शछुगतस्तं लागी रे, ज्यां छती रिषन च्पागी रे॥ 
म०॥८॥ इति॥ 


५ 


अग्रतरससंग्र, ` २६९९ ` 
ए स्याट॥ 
९ बाह वर खड जोग वन षरियो ॥ ए देशी ॥ 


सेठांणी, नदीं खुले माकी गांठ, म्टे किसा जंग- 
ङ्का जाट, सेठाणी ॥ न० ॥ देर ॥ इण नगरे धर घर 
फिरिया) भटक्था हासेदाट ॥ सेर ५१॥ तू वडी सेढंणी 
मदे पिण जांणी) छिवी न हींड हींडोरे खार ॥ से० ॥२॥ 
मारु धाचला ज नर परे, ऊण देरे रेसमका पाट ॥ से० 
५३॥ रादा वाव पिण एकन डीधी, नहीं माङ पिक- 
णरा घाट ॥ से° ४1 माल विक्त्य चिन जीव उदासी, 
र्ग रद्यो मनमें उचाट ॥ से० ॥ € ॥ इन वरोवर मारन 
न लागे, राम श्रेतर चंदन काठ ॥ से०॥ ६ ॥ इति ॥ 


२ देशी स्यारनी ॥ 


खस्था रस्वा जी वोपारी थारे माख्ने ॥ ठे० ॥ टेर ॥ 
म ॥देखावाो ङक न जावो, ञ्जूठ नहीं इन सर, इन 
उन्त जा माल दाप्‌ ता, डरसं छावो श्रौर॥ ठे ॥ १ | 
रण चर दाधा धापे सेठ, वकरीरो स्यू कैणो; इण घरकीं 
नलाः चाकना धान, धारो दिखावर रेणो ॥ ॐे० ॥ २॥ ए 
खटाणी लिकमी जांणी मार तुभारो लेसी; उधारतणो 
नहा नाम इसीके, रोक दोकङा देसी ॥ ॐ° ॥२॥ जाती 
` धड्क् न राखो से; ख मांग्याखो दाम, इन सिरका- 
` रकी वात हे न्यारी, .खरीदे खरक तमाम ॥ छे° ॥ ४] 
र्ण .वोपारी चमक्या.मारी मोथेवः 


चन खुणांथोः ` 
एकं कवल जा खव सेठांणी, राम खह् भरपायों #-ले० ` 
॥ ५॥ इति ` 


# अयरतरससंयद 


जार ॥ 


१ बोल्यो हे वोस्यो, गान्वारे खातर बोत्यो . 
॥ ए देशी ॥ 
बोल्यो हे योल्यो, श्रो राजा प्रेणिक बोख्यो; स्वर्म 
सायो हे साचो, ग्रो रतिन दीसे काची; ज्मा किण रीते 
जी दिया, किण रीते दीरा जदा; महक खर्गधी ज 
समाये, मरो जीव बहु खुख पावे; पावे खख पिण चक्र 
वचहि यो, अ्रवके नदीं पिण अ्रवके पियो; अभो कैक 
साची वात्त, स्वर्मपुरी दीसे सक्ता; भ्रमण देषां क्कि 
देखा छात, इण घरकी तौ अद्ुत वात ॥ वो० ॥९॥हति॥ 


२ नाधुरांमजीवाठी जेष सोख कीयोकेवावा 
॥ ए देशी॥ 

संगम छनिजीने दान दीयोकेवावा, हे दनि दीयो 
मास खमरणको, उलट श्रु परिणाम, हे निज खावाकी 
खोम न रक्ख्यो, कीयो छ उत्तम काम, दे दान दीयो 
नदीं जहार कीयोकेवावा 1 सं०॥१॥ खाटी थाल 
अया देख लीयोकेवावा, हे जीम टीयो पय भोजन 
सगरो; मात्ता निजरसरै मरियो, दे गोभहके धर जन्म 
खीयो छै, शाकिभद्र नाम धरियो, दे नार पतीस ` 
च्पावकफीयोषफेवावा॥ सं°॥ २1 राजा ओणिक नाथ 
कान खण्योकेवावा, हे श्राजलों नाथ सुण्यो नर 
फामि, पूरा पुन्य कीया नांहः दे संयम धार घन छिरका- 
ड) सट न चरेः माद्‌; दे चसाजी चिण साथ कीयो के 
षषाया॥ सं०॥३॥ मास मास तपदो खनिजी कीयो 
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केवावा, दे वारे चरस संयम प्राद््यो, कयो मास 
संथार, हे सवी्सिदधे जाय विराञ्या, सुनि -राम वेदे 
धर प्यार; दे धन धन नर अवतार कीयो के कावा 
॥ सं० ॥ ४॥ इति चराटलिभद्रन्याख्यान संपूर्णं ॥ 


९ स॒त्यघोष ॥ 
९ दोय नारी दोय अनार ॥ ए देशी ॥ 

धरी वीजङ्लोभी नट्टी, खगे कलेजे दाह अपार; मोट- 
का ञ्युठं तजो नर नार ॥रु०ाटेर ॥ कद्‌ तेरे प्रंजी धरी ङ्कण 
देखी, कुण कै तेरे साष्दार ॥मो०॥१॥ करो पुकार चल 
रज कचरी, मेरी पैर जानें दरवार ॥मो०॥२॥ भरे शाख 
सारे जग मोरी, तोरी इण मनि संसार ॥ मो० ॥२॥ 
जगा फिराये नेच गमाये, जमा पचाये नानाकारमोग 
॥ ४ ॥ परमव चिगडे स्यान ज जावे, दुःख पावे खाये 
जमकी मार ॥ मो०॥५॥ रघ्ल पुज दार आआतके छनि, 
मर कर जिण घर लीयो अवतार ॥ मो०॥ ६॥ छूटी 
साक्षी भरी यई नारी, छाती पर देवनदी रदी जमवार ॥ 
॥ मो० ॥७॥ केवरी भाखी सहूको साखी, ङे वद्च्छो 
` गयो सेड मार ॥ मो० ॥ ८ ॥ खनि राम कदे थापण 
रख नर्स, तं मर रुच्छसा बहुल ससारप्मा ० ९ ॥इति।। 


१०. चन्द्नबास्‌ ॥ 
दाहा ॥ 
खीरं वरत राखणभणी) कस्थि सकल उपाय। 
पिण चत्त सद्धर राखिये, दृेणा प्राण गमा ॥ १। 
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सती दिरोमणि धारणी, वरणी कटांखग जाय 
करणी भवतरणी करी, ओरुख जिन युण गाय ॥ २॥ 
पालक पापी ङेगयो,मा वेदीं उजार । 

खाज लोप कंपट शु, कटे दं तुज भरतार ॥ ३ ॥ 


१ देशी वीरानी ॥ 


वीरा, अर्गो २, रही मोय दो, वीरा;प्राण त्याग कर 
खं रवी जी; वीरा, पभूजी २, सामो "जोय हो, वीरा, 
खुपनामें वटं नहीं कवी जी ॥ १॥ वीरा, श्रदिसुल २ 
देणो हात हो, चीरा, अगन षा करणी भटी. जी 
चीरा, करणी २, आतमघात दो, वीरा, कौन विसात 
थारी चली जी ॥ २ ॥ वीरा, अलो २, रहीजे 
दूर दोऽवीरा, इरद्ेजो जोव जी; वीरा, चदृसी रको 
प्रर हो, वीरा, थाराप्राण खोवदं जी ॥३॥ वीरा, 

सतियां २, संताणि न भूल दो, वीरा, इंढमणी वेष्ट 

नहीं रति जी; वीरा, रदी छं २, शील सरोवर श्ल. दौ 

वीरा, नीच वचन कदिजे भतीजी ॥ ४॥ वीरा, जोतूः) 

छेड्सी मोय हो, बीरा) जीञ नही हं अदधडी जी ` 
वीरा, रेसी २, षके त रोय हो, वीरा, शील वरत सुज 

जीयन जडी जी ॥९] धारणी, जीभ २, खंडन करी 

तेय दहो, धारणी, ततूक्षण पाण त्पाभियाजी; खनि 

राम २ केष दो, वीरा, चील पाडेसो सोभा- 

गियाजी ॥३॥ इति ॥ 


~~ 
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११ सुरसा वता सबाद्‌॥ 


१ थारे मनाई नहीं मन्‌ रणजणियो ठे ॥ ए देशी ॥ 
म्द स्टारी समकित अद्री, ठं समरकित रै, कट तोय 
मनरी वात, वार खमकित खे; ट्वं पिण हती अज्ञानेमे ॥। 
॥ तं ॥ अवन जांण्यो जगनाथ ॥वा०॥१॥ मै खध 
आचारी ओओखूख्या ॥ तुं ॥ आया ऊ श्रीवर्धमानि ॥वा० 
॥ खलसा कदे खण वायरी ॥ त॒० खण रेवती वुधवांन 
॥ वा०॥२॥ क्यू उद्‌एस च्राज एवडधी ॥ तं०॥ खण सु- 
चसा के वांण॥ वा०॥ मास षट्‌ इवा वीरनें॥ तुं०॥ 
थने नहं लोरीठांण (वार ॥ मे उपचार जाणूं भटो ॥ 
॥ तं० ॥ तुरत होथ समाघ ॥ वा० ॥तो तुम जैसी वा- 
यरी ॥ तुं० ॥ तुम यण गाङ अगाध ॥ वा०॥2॥ मेल 
दीजे खज घरभणी ॥ तं० ॥ तुभ गुरू शिष्य एक ॥ बा० 
पसु निभित्त ओषध कीयो ॥ तुं०° ॥ रखे कोई छेवे देख ॥ 
॥वा०॥ ९५1 सिदामणी पभू मेजीयो 1 तं०॥ खुल्सा 
खाई बेनके पास ॥वा०॥ रश्व जषधि दे ्चाविका।॥तुं०॥ 
नहीं लां भरश्नू निमित्त जास ॥ वा०॥६॥ धन धन सखाधू 
क्लानीजी ॥ त° घन घन धारो ज्ञान ॥ वा०॥ सुनि 


राम कटे इण दानसं ॥ द° 1 दोसी खट्सा भगवान॥ 
वा०॥७॥ इति॥ 


१२ जयता॥ 


९ गोर दंसरजी कवे तो इसकरबोलणा हे॥ ए देशी॥ 
. रेतो जवदे पन देखावियाजी २, चटी .चौसटं 
ईद्रदी अ्केःषएेतो मेरुपर छल्वावे, जां तोरभा धमर 
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लगावे,भर श्राया दहो भभूजी जग तारवानेःदे तो हिवः 
पर पंथ द्रसायवानें ॥ भ० } रर ए कोटानकोध सर 
आविया जीर, जां तो मीत ईदाणी सविवां त्तौ ' कलः 

सा ह्र दवि, सहको जल्दी आंख छ्गावे, जव ती 
सह्वेः दाथ न अचे ॥ मङ० ॥२ ॥ पाछा माताषपास 
पोढार्यपया जि २, जांरीः यारुलीखा खुलकारी, जरि 
सृरत्तकी बलिदारी, जारी मोहनी मरति प्थारी ॥ नक 
॥३॥ चार अ्रतिरय ले जनमीया जी २, गौर केवल 
सथ इग्यारा, उभणी सुरवर कीचि सुखकारा, तारे ची. 
सीसर अतिश्यवारा ॥म०॥ ४ भ्रभू या ॐ नगरी 
अ्रापणी जीर, जारे गौत्तम स्वामी लारे, आर सुनिवर 
व्चौद्‌ देजरि, ठ ततौ चरण कमर पम धरे ॥ म०॥ ५॥ 
जारी नाम सुणी रिव सुख खे जी २, जारो एक वच- 
न हीये धरर, जारे रव्यरी अतन पारे, जानें पुन्यवैल 
नयन निदहारे ॥ भर ॥६॥ आपे चारो भोजा प्रुषा 
देसां जी २, जारा दर्खनसं सुख पासा, अपि मनका- 
भम मिटा, अप्पे जन्म कूतारथ धासां ॥ भ०॥५७॥ 
फेतोषएन सुनी श्रान॑द्‌ ख्खोजी २, जारे दीये दप न 
माधो, भावती वांसं सीस नमायो, जारो रोम रोम 

दुरसायो ४ भ०1॥ ८ ॥ बार्हजी खूब वधां दीवी जयः 
नें ओश्राप वडो कीयो उपकार, ्दा॑स रख्यो श्रधिको 

प्यार, थास नदीं च्डो संसार ¶भ०॥९॥ न्दाया न 

यच्छी कम्माकीवाजी २, रेतो सकर कीया स्िणभारः; 

एतां चैच्या नवसर हार योरे रामचद्र अनगार 

मर १०7 इति 
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१३ भ्रम निवतन-छवणी ॥ 
९ गोरी चरी सासरेकेरतो क्वी्जाना॥एदेशी। 


गत वस्तुका सोच कवी नही करना; खख इख कसः 
के दात मेषे छन मरना ॥ टेर ॥ एक धनवत नरका युधं 
वडा गुणवता, करतात पकडे च्रांन भान किय अता; अवं 
रोवे. षरे बाप शअ्रती अरडंता, रोक्या न सके तेद मोह 
दुर्दैता,; माता छरे अरे पु घा कद कता, धा पूरब 
भवका वेर अहो मगवता, इम चाप रोवे विरला अरे 
पुनवता, दुभ तुज द्रसन्न एेसे वि्पंता; तू छिनमें 
गथा छिटकाय विध्वंसं कर घरना ॥ ग०॥ १ ॥ इणरीत 
दते षट मास वाख नये सना, वस्यो रमश्याने बाप रोवे 
तिदां दना; दिवान गये समाय एक नदी माना, खोक 
हास्य घर दानि कदे कफखाना; धरे कदे दख पाथ करे 
जो सयाना, जिसका उत्तम उपगार जनम भर माना, 
एक चतुर विचक्षण पुरुष खणी इम काना, के एक राच्री 
वीच भिर ताना; यद उत्तम आ्आचार शरे इख परना 
॥ग०॥२॥ दक्त आथो पूनमकी रात बाद जहां होता, 
दन किये इण नति सकर खण रोता; खनत दीया 
फरजाय नेद्‌ नदीं पाया, छण रोवे त्तु केम चाद बत- 
लाया; मेरे तो पुत्रका दुःख कर्जा जर्ता, तू रोवे 
किण काज कायर दिय गलता; सै रों चंद्रमा काजं 
साच म काद्टू, काठके म तोय सूरख संम तादु; करे 
, लोक उपदासख उसीसे डरना ॥ ग०॥३॥ चेन चंद्र 
मा हाथ प्राण जो खोवे, तुल सरीखा ब्रू दोवा नदीं 
दवे; भे भ्य देख अ्रांख ` इसीक्कर रोता, तुज दीसे न 
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तेरा पुघ्र प्राण क्यू खोता; चंद्र मिरे नही मोय पुत्र किम 
तेरा, दोरन श्म वात ज्ान कर हेरा; शण वातृ जआया 
ज्ञान श्रज्ञान सव दद्या, आया श्रपने गेह भ्र रटि- 
या; सुनि राम के खत्य वात्त द्दियामे धरना ॥ ग०.॥ 
॥४॥ इति ॥ 
२म्हाने व्हाखे हे खगे गाधरो ॥ ए देशी ॥ 
हादे ओतो भरम भिरेदिन पाधरो, नांतोभिरे 
न खाच प्रकार, हे मन फाटो मीटे ॐ सैजमे, तुम देखोनी 
घुद्धि विचार, देओ तो भर्म भ्मिटे दिन पाधरो॥ टेर ॥ 
दां ए एकः धार शो नव यौवना, जां स, भित्पो प्रथत 
भरतार, दे घट रत निषुनता देखने, अरा तो दीसे मादी 
नार॥दहैश्रोम०॥१॥दांएश्रातो क्का पति चित्त 
उपनी, इण मोगव्या केई भर्तार, रे रो तो सूतौ पठं 
दर्ने, आतो यद नीद यपारदटेयो भगा २॥दहांप्‌ 
ष्व॑द्रखखि डयि वारता, एक मीत चित्यो गजाकार, दे 
एक सन्छख टिखी सिघनी, जिणरे गर्भं दटो अर्भ यार 
दे श्रो भम ॥दा दां षएजिण गज देखी जोर मारीयो, 
इम पत्ति देष्यो विरतत॑त्त, दे युनि राम स्वभाव दै.जा- 
त्रौ, ह्म समद्यो जिणरो केत ॥ दहे ओं म० ॥०]॥हति ॥ 


१४ चटणा-ाटः ॥ 
१ नाके टसियां वप मती ॥ ए देशी ॥ 
सैन निदा तुम काह करो, दप कतीष्टःमकफरो 
सुषु पक्षपात, राजाजी तोय केती हं; जिन धमकी निदा 
फरो मती; षीत्त पीत सौयननष्टी ॥ तो०॥ द यतर 
; दिवन रात, राजाजी तोय कती हं, जिन धर्मकीनिदा 
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कसो सती, न्याय प्च धरो, पक्षपात दसो, खरो मत पक्ष 
खगाय ¶रा० जि०॥१॥ पंच मदाज्रत मेरूसा, चप. 
कती हँ, पाटे छु व्रह्चार ॥ रा० ] टा दुषन जिन 
वचनसू 1 ०1 ठे चाले खांडा धार ॥ रा०॥२१॥जीव 
चाती करै तोय युर ॥ ० ॥ नरी वोट वचन विचार ॥ 
रा० 1 अदत त्याग लजिनके नरी 1० ॥ते पाटे नहीं 
व्रह्यचार ॥ रा० ॥ ३ ॥ कच्छ्या परिय्रट्‌ कीचमें॥ ० ॥ 
है संसारके वीच ॥रा जोगी नीं वैरोगीके॥ ० ॥ 
ते अघ धया दम्‌ मीच ॥रा० 1४ त्तिरे सो तारे ओर 
ने ॥ छ० ॥ छप कीजो ज्ञान चिचार॥रा खनि राम के 
निदो भती ॥ ०) क साधू घन्य संसार एर्‌ा ०।॥५॥ इति ¶ 
ख्याट्‌ ॥ 
९ स्याली आयो सुलूतानसे ॥ ए देशी ॥ 
राणी भाख सुनिराजसे, म्दारे वाद्‌ भयो के महारा- 
जसे ॥ रा० ॥ अवधू मतमें के महाराजा) खज मेम रग्यो 
जिनराजसे ॥ रा० ११ जो करामात तो अवदी दिखा- 
वो, नद्यंतर जावो आजसे ॥ रा०॥२॥ धभ दीपावा 
राया अरख्गसे, डरां नही अमे राजसे ॥ रा०॥२ ॥ 
धस दीपा रुष्ि दिखाजो, खज मोरी करो गिरराज- 
से ॥रा०॥ 2 चक्ती सेना खुनिवर चरे, राम ओसंव' 
रक्षा काजसे ॥ रा०॥ ५1 इति ए 


१९५ अरणक ॥ । 
९ घरी टे घन भी द्टे, ओर कहो तो सि टे 
पिण संग न्ट ॥ ए देशी ॥ 


धन मः खोडई घर-भी-छोड, पान कटो. तो अधि 
२५५ 
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छोड, पिण धम म छोड च दो मेरी जान, धम न छेष 
॥ देर ॥ जाम इये तो जोर किसमीका, से क्या , जाकम- 
णी योद्धं, धर्म न छोड ॥ ख० ॥ १॥ खाखों छोक खमे 
संतापे) फिनसें छ्ड्‌ भोधत तोद्धं ॥ घ० सखु० 1 २1' धम 
हारेसे जन्म न खरे, रीरा पथरसें किम फरो ॥ घर 
श्ु० ॥ ३ ॥ धमे विना ततौ पद. धरार, खना जंगलमें 
किम दों ॥ घण सखु° ॥ 9) यीतरागक्ते घर्मका सरना, 
दुजा धस मन भो ॥ ध०्खु० 1५ ॥ सुनि राम कटे 
धन श्ररणकं श्रावक, जिनकी महिमा किम जोहर.) घण 
स्ु० धन० घर० प्रा० ॥ पिण धमै न छोड, खनौ मेरी 
जान) धर्मन शोष्टुं ॥ इति ॥ 


१६ विद्या विखस ॥ 
सवैयो ॥ ` 


खेती रेती मे सीर नीर मनमांन्यो ₹ोतःनीपज धरामें 
धन जानकीं जिचावे हे ]रसाट जे जगत बीच धूल फी 
चरे, कदी भतीरे मीटे दुनियां सराये हे ॥ गाय भख 
ऊ घोरे दांम धिना धीना होत) चीरी कीरीखोकयि खग 
सारे खख पाये है ! गौर खव ठीको्टीक प्ररो धन कथय 
धान, खेती चिना रौर मेरे दाय नदीं आपेदे)? 


१ असी सुपीया खो कख्दार्‌ ॥ ए देशी ॥ 
मोन सखि भिखियो तुज भरतार, शट क्षेम्य करु 
समाचार ॥ देर) तेरो सखी कत बट पन्ययंत, घडो 
मतिवंत अनंत शुणधार ॥मो० ११ दण पुर ठाम गः 
शिका धामकाभरता के रदे घर दार ॥ मो ०) २ ॥जिण 
कोयो चहो स्पे खडी, नी छै शरदो कटं घर प्यार 
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॥ मो०॥२॥ थये मास वार नही. समाचार, करी कम 
रावती बहू ईसियारं ॥ मो ॥ २ ॥ ते कीर उडतौ चट- 
तो रे आयो, खजं मन भायो करतो उचार ॥ मो०॥ 
॥ ५॥ दृहा गूढा गाथां पेली, क्था क्या सेरी क्या 
तिणवार ॥ मो० ॥.६ ॥ खज कर आयो मेवा खवायो, 
स्नान करायो खोस्यो पग तार ॥ मो०॥७॥ चियावि 
खास धयु परकास, में पच्च किम मयू अवतार ॥ मो० 
॥ ८ ॥ सुर्देडी रेण गयो किर रायो, नाग खायो थयो .. 
विष श्ननपार ॥मो० ॥९॥ वेया दार पद्यो त्िणवार, 
य्य उपचार थयूं उपकार ॥ मो० ॥ १०॥ वेदी मणावो 
कख सिखायो,मत्त जावो स्विन्‌ कदे पिणवारपसयो ०५११५ 
पौजरे रकच्खेकोहं न रुक्ख, भिनख करे रात्रे मण सारा 
०।॥१२ (डोर बंधायो वचन निभायो, गयो वेर्थाके 
पाछो दार ॥ मो० 1१ राङ्शल क्षेमक कदो समाचार) 
दुखणी दोसी खज घरनार ॥मो०॥१४ ॥ जिणसू . 
आई कद्र तुज वाह, राजा बुलाई करसी उ्टार॥ मो० 
॥ -१९ कदे खनि राभ इवे सह काम, पुन्य अभिराम 


इषे जा खार मोऽ ॥ १६ ॥इति॥ 


१५७च्‌द्‌ चार ॥ 
९ मारूजीने राखो समञ्चाय, दासी मोर ॥मा०॥ 
भ ए देशी) । 
सखी मोरा पिडिजीनें राखो. विख्माय ॥ पि०॥ सखी 
`` मोरा पिञ्जीनें राखो मरमाय टेर ॥ कांड कुमी सुज 


उपनी जी, ऊण खज. दीवि भरमाय अवके विुख्धो 
` वादो जी, फेर मिले कव आय ए स०॥ १. ॥ सखासन 
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ज्यूजी, क्यू नमरो हण वार ॥ सं० ॥ २॥ सुज प्यारो 


मांट्रो जी, कुण सुज खणे सकार ॥ स०॥ ३ ॥ पारो 
खायो वेगघ्ं जी, जिण विन निकसे भरांण; जग सनो 
सय माह्रो जी, किम कर रख कुल कांण.॥ स०॥.४॥ 
ण जांणे दुख मादरो जी, छण दुख मेदे अवार; हं इख- 
णी महापापणी जी, कीध में पाप श्रपार॥ स०॥ ५॥ 

अरनिभ्पि दू जोवती जी, मरीतमनो सुख नित्त; श्रव देख- 
ण सांसो पड्यो जी, लाख खरचरू जो वित्त ॥ स०॥६॥ 
क्षण क्षण पांख समारती जी, क्षण क्षण जोती शकल 
दरू जाणेवी नर धसे जी, उलो हय गयो दुख ॥ स० ॥०॥ 
मोतन शरावे ्रापणी जी, दीयो न फाटे जेस; खनि 
राम कदे जो जांणसे जी, जिणरो कत जावे पर देशा ॥ 
॥ स० ॥८ ॥ हाति ॥ < , 


माट ॥ 


१ जिनवर पास पियारो ॥ एदेश्री॥ 

छुर्कट पान पियारा, पान पियारा छाम प्यारा, नरी 
रक्खं न्याररे॥कण्दां°छःण्या० ॥जाभावारा रे। कण्टा 
देर खज घान रान शिर तेरीयेरी टर खिजमतदारारे॥ 
ॐ०॥१।कयू धरी मनसा घण स्यागनकी+क्यू रिरो नय्वी 
खारारे छ०॥ रहम निमीमी अद्‌ तुम त्यागीःरामी फिम 
थया यांरारेा गार॥ रिवमाला तोसरूप रसाला, कर 
दिया पित्तवदा म्दारा रे॥ फुः०॥४ ॥ धन मटका घन 
र्खाटा, धन तोय य्लनवारा रे ॥ ० ॥ ५॥ रे शोमा- 
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खा, मोदनगारा, रे यौवनःसिणागारा रे ॥ ऊु०॥६॥ 
सार पास ईखा रक्खे, रुखेन समथ विचारा रे ॥ ङु० 
॥ ७ ॥ क्ण विग्वास आस जीऊ कैसै, देऊं रख किस 
लारारे॥ ङ०1॥ ८ ॥ कुन भरोसे किम सुभः खडी, क्यू 
छोडो मो निरधारारे ॥ ० ॥९॥ वचन रसाला नैन 
अनियारा, मेटो विरदनी भाला रे ॥ ० ॥ १० ॥ ईश्वर 
पिण सुज छारे पडो, कीयो पंखली फेर करे न्यारा रे 
1 ० ॥ ९१ ॥ किणरो दोष नरी सरी जांणु, है सह 
दोष करमांरा रे॥ङ०॥ १२॥ येदरदी कछु सूरन 
जानि, राम जनिं जांननदारा रे ॥ ० ॥ १२ ॥ हति ॥ 


१८ पंचक सेट ॥ 
॥ देशी गखेकी ॥ 


खपातर दानि ज रे दीजो, वधमान प्रणाम शुद्ध की- 
जो; पंचक सेट ज रे खन रोजो, ₹रीये मानि पणाम त-. 
जीजो ॥ खु०॥ १॥दटेर ॥ कोद्र भ्राम जरे कददिये, 
पंचक श्रावक तिहा रददिये; एक खनि ज्ञानं ज रे संयुता, 
आया सेठ चरे गुणवता ॥ ख॒० ॥ २॥ सखस सख ज 
रे उदारा, परतिरखामे अर्खाडित घरतधाराई नहीं करै '- 
षजी रे नाकारा, जाप्यू सेठरे खाभ अ्रपारा ॥ -खु° 
1.३ ॥ मत.इुवो. भग प्रणाम भव - तरिथो, तिनसं नाः 
कारो नवि.करियो; पिण सेठ चैचरू चित्त ज रे शिरिथो, 
अदो खनि खाना पाच्च ज नरया ॥ सख० ॥ उ॥ एकाकी 
स॒निचर रे द्रसे, एता घृतसु काह करसे; -रानै दानै घत 
धारा दं नखः तदा ज्ञाना सुन इम-माखे॥ सुऽ ॥.५.॥ 
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मरापत सापत कपिजी रे वोदे, सेठ तंदा चित हम उम 
डोरे; हं धिर पणे ऊभमो जीस्वांभीः नाषडष्यूढम 
योलो निकांभी ॥ खु०?६॥ द्रव्यसू पततन दीसोरे 
भा, पिण मावस पततन हुव क्षिणमांई; दाद स्वर्ग 
जरे चडियो, तू प्रथम कर्षे जातो पडियो ॥ खु° #॥७॥ 
सेर षुवो वित्त ज रे उदास, खनि राम कदे खणो मन 
चिमास; वत्तीसे फच्ठोधी रे चौमासे, ज्ञान पंचमी करो 
क्षानाभ्यास ॥ सु० १८ ॥ इति दान विषयः ॥ . 


१९ आद्रकुमार ॥ । 
१ किण सारी पिवकारीरे॥ ए देशी ॥ ` 


क्रोध छोभक्ा तांतारे, क्तो विरदाच्ेदे२॥देर॥ 
कोड्‌ वरसनी तपस्या करनं २, छिनमें क्रोधस मेदेरे, 
तप खेर करदे ॥ के ° 0११ श्वम करतां कद्वन खागे २ 
भि सव उद्वेग रे, मन वांछित फट दे 7 क्रो०॥ २) 
रोभथकी श्रेणिकनो वेले २, कीयो यापने केद्‌ रे» धन्य 
छोभने निदे ॥ क्रो०॥२॥ खनि राम के कोध रोभनें 
जीत्तण २, राखी भच्य उमेद्‌ रे, खाच्छे तनकी खद्‌ ॥ 
चरो०॥४॥ इति । £ 
२ देशी पूर्ैवत्‌ ॥ 
राग देप तांतारे, कोड चिरा त्तोडे२॥देर॥ 
श्रमरसरं कमल दरु नावि तूटे २, किन काठद्धै फोडेरेः 
चाजे खोद मोडे 1 रा० ॥१॥ च्राव्रङ्कमार युनि दिव 
गत गामी, शिष्य बाध्यो काचे दोरे रे, जाणे जड 
दीपा खोदे ॥रा०॥२॥ तनस राग रु घनं रागः 
भन अगे श्रमे दोदधेरे, वस्तु मवि नचि जडे ॥ रा०॥ 
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॥ ३ ॥ राम. कटे राग देषनें जीते, ते. ऊ जग शिर मोदे 


रे? निर्य ःवेदू कर्‌ जोड ॥ रा० १. इति-॥ 


२० भुंजभोज 
| ददल 
` विजयर्नदके नंदन, एक दिन जंगल भाय । 
किसी दसत एक संजमे, चिद खदर चमकाथय ॥१.॥ 
ठे आये उल्ीनमे, सज नाम दपि ताह । 
वेधेकी तर पालियो, ओर भोजं जनम्याह्‌ ॥ २॥ 
खव एवेधि खँद्र सांवरो, ब्टोत बवादुरी देख । 
मरन समय महिपति कहे, सुनिये लोक अरोख ।॥२॥ 


खावणी ॥ 
९ गोरी चली सासरे फेर कवी तो आना ॥ ए देशी ॥ 


मेरा दीया सजङ्कं राज भोज अधिकारी, तुम खनि- 
यो सारे साध वात एक म्हारी; सजद्ू तर्त वैखाय राय 
तंच छाश, पतेर खंजनें सोचा एम भोज अधिकारी; अ 
कल्को सागर जेष दीस अवतारी, विया चवे निधान 
ओरखाद्‌ राजारी; जो खै जिदा भोज राज. नहीं मेरा, 
इसलिये भोजद् मारके करिये निवेरा; दिवान्‌ जल्दी 
बुखाय कदे भोज मारो, जो करी क्न भरदीरुतो मर 
न तुमारो द्दिवाच्‌-डरा दिल्वीच कगे नदीं कारी, मेरा 

' दीथा खुंजद्ू राज मनोज अधिकारी॥१॥ द्दिवानः कर 
तद्‌वीर छनं छिपवायो, भोजमणी कीयो कतल भूप 

: द्रसायाः; नार डाला सखन चेन शूप फूरमायो, मरती 
वक्त क का क्र जवी . रहायो; दिवान्‌ बोला छु 
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धो फहा मरही तमद, चडके पन्ते एक शोक दिपि दिख ` 
दमु; कहा लिखा उसवीच खवर नदं जारी ॥मे० ॥२। 


श्छेक॥ ` 


मांधाता स महीपतिः कृतयुगालंकार शतो गतः 
सेतुर्थन महोदधौ विरचितः कासौ दद्ास्यान्तरत्‌। 
अन्ये चापि युधिष्ठिरभ्डतयो चाचद्धवान्परूपति- 
मैकिनापि समं गता वसुमती. खज! त्वया यास्यति॥१॥ 


दोदा ॥ 


मांधाता पुनि रघुपति, कपैरव पांडव दोय । ' 
वमत्ति फोहय न छे गये, त छे जात्तौ जोय ॥ १ ॥ 
मांधप्ता एकः शूप दढ धवरायो, सत युगम ` थयो जेद 
जगत जस छायो; जेवर धा श्रुतिटक श्रूमि छिटकायोः 
जौर रामचंद्र भसि ख मध्य गायो; लिण दक्ास्प- 
को किये अंत सिधु ष॑धवायो) युधिष्ठिर तो तलक वदे 
भदारायोः; संग ले गयो एक न शमि तुजे संग आयो, हण 
पर पद्कर शोक खज चवरायो; छ मार मार णयना 
सीथो मारी ॥ मे० ५३॥ पदु पद्‌ द्टोक ्रवलोक श्युंज 
पटु रोया, जिदामरष्ंजग वीच श्रद्वा यीच योया; 
पिदर धिक्‌ जग मोप दीरासा श्योया, भोज ससा 
मेरा थेघु स्मिटे नदं जोय; तय दवान फटे कर ग्ररज 
भाज ह जदा, तँ मोजष् वेग दिशाय सादिमका य॑दा 
दियान लायो छ मोज कट धन्य थारी ॥ मे ॥४॥ 
त्त उपर धैठाप मनोज प फीमो, करर तापेदारी माप 
जगत जख छाथ; सनो जमीन किसके संग गह नष, 
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जाखी, . ओर मजी रद धन पाय देखत ्रवै.*दासीः; 
सुनि राम कहे सल वातश्चुटी सव माया, तेरे चकेन 
काया संग खाख मिरु जाया; वोचो सखुक्रतकी षे अ्- 
स्रतरख्वारी ॥ मे० ॥ ५ ॥ इति ॥ 


अ क क 
२१ एवंत सुकुमाङ-खावणी ॥ 
ठम चलो ससी कट जेज न क्शथ्यि॥ एदेशी॥ 
फेवती खङक्कमाल सुनीभ्वर, धन्य धन्य जगे जन्त 
लीयो, स्वस्तिक सूरि गुर पद्‌ भेदी, नार बतीसको त्पाग 
कीयो \॥ टेर ॥ उज्ञयनी नगरी नदरा सिखामी, घनतो 
 जिण घर वाख कीथो; पठ चछालामे सरि विरजे, रानि 
स्वाध्याय श्रभ्यास कीयो॥एे० ॥ १॥ जाति खमरन 
सुनकर पायो, नेदन आके नमन कीधो; किम सुने ननि 
ुस्मदू जांणो, जिण ठोड़ मै रमन कीयो ॥ एे०॥२॥ 
श्रत बि ज्ञान तणे अजसारेभ्नै जांणां तुम साच कल्यो; 
किम कर स्थान पाऊं कटो स्वाभी, संयमसे नहींदुर 
रद्यो ॥ ठे० ॥ २ ॥ मातमणी कह आज्ञा दीजे, ठेस सं- 
जम तभे क्यो; कहे नार वतीसे अख रती, क्षन भर 
चिवो नांडि सद्यो ॥ दे० 1 ° ॥ रे कता कोह ठौड़ व- 
तावो, किम कर जवानी ए जावै, मात्त कटे नंदन क्यू 
` * क्िवणं -हसई लच्छी, इत्यिओ हस्‌ रक्लभं भत्तारं । वेज हसं कालो, पमी 
भिन्चं हस नप्वदणे ॥ १ ॥ 


सखयैयो-भापत्‌ गुमान कर दादी च सेव घर, घ्रुखी ओर अनुसर पेते मर ओर 
द 1 ज्ञानी वे परपंच राच सेसागी गिन न पावे, राजा ठे कृपन ताके सूम शिर मोर्‌ ह! 
गनिका कुरूप धनवोन दै फकीरी घर, बांध शिथिट भये सत दिन जोर है!) जगम 
जो तिये तो सिये न काष्ट देवी, दस्यो हौ जो चे-तो ए दसवेकी ठोर्‌ हे ॥ १॥ 
३६ 


२ + अग्रतररप्त्रह. 


मारे, फिम कर श्राज्ञा दी जावै ॥ ए०॥९॥ एकाएकी 
मदन म्हारे, तो विन किम म्ह भान धरां नारी कहे क- 
तल कर जावो, धन मायानें कईं करां ॥ ठे०॥ ६॥ रे 
श्राज्ञा नदीं वेदे सुभक्ूःजद्‌ केच कियो निज हाथ करी; 
वेष वैरने छनिवर वैठो, नन देखने धरनि ढरी 4ए०॥७॥ 
कणा थी सो सबही किया, पिण दार खाय च्ाज्ञादीः 
धीनलनि यतम दं जाऊ जल्दी, य॒रुसेती विनती. कीधी 
॥ए०।८॥द्म्‌ शान भूमि ठम जावो जद्दी, काम पठ्यां सँ 
डा रैना; सदै सैर धमका लहे जाभिरि, पाव नही पाछा 
देना ॥ ० ॥ ९॥ खरीक वेदी जाये मसाणिं, षंवटकी 
पग सूल गीः एक काढा दूजी तीजी,चौथी आति वेद्‌- 
न जगी॥दे ०१ ०॥पग भर खिर्स सके नदीः जांसंःपादपोप् 
गमन अ्रनशान यावे; यड वचां अहं जूक, श्रूली 
रति खनिद्रखावे॥ ठे०॥ ११॥ घुट घुट करती पीषे 
सुधिरक्र, चट चट चर नाडी तरे; चट चट चट चट चावे 
श्वांवड़ीः खुनी तदा लाह रै ॥ ठे ॥ १२॥ चौये पौर 
तो घोड़े चटिया, नचिनियुल्म छिनमें रीधो; नार बती- 
से सास संगे, रुदन करी इखडो कीधो ॥ ठे० ॥. १६३ ॥ 
रुदन खणी नर लखाखां रोके, पी चुगो पिणना 
ख्ये; बंदर दोलन करते रिया, पाण पड़े कायर जेषे 
॥ एे० ॥ १४॥ खनि उपदेदो समता रीधी, नंदन 
द्वो एक लार थकी; देवती पार््वनाथको मंदिर) कर 
जिणमें चिल शिवि रक्खी ॥ दे०॥ १९ ॥ राजा विमा 
मने भ्रतियोध्यो, सिद्धसेन नाम दिवाकरो; म्यकाल्को 
चिगष्टी कोद्य, कल्याणमदिरि तहां स्तव चर्यो ॥ 
॥ ० ॥ १६ ॥ पचम अर एवा सनिवर, धन्य माता उर 
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म रीया; सुनि रान कदे घन्थ धन्य क्ते जेन, लिन 
भारग उययोत कीधा) एे० ॥ १७ ॥ संचतं उगणीसे एक 
चालीसे, जो घांणि फागुण मासे; वृष्धिचदजी यर प्रसादे; ` 
ज्ञनतणे कीयो शभ्यासे ॥ एे०॥ १८ ॥ इति ॥ 
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१ घांदा थारी चांदनीसी राते को$ नणदर रे 
भोजायां पणी नीसरी ॥ ए दशी ॥ 


कारी देराभें नगर वणारसी खाररे, कोहराजारे 
अश्वसेन दप शुणमय्यो; वामा रांणी जिण घरे 
पट नार रे, कोई ुभरज रे प्व प्रश्रुजी अ्रवत्तच्यो ॥ 
॥१॥ मग उपर अयो तपसी एक रे, कोह दुनियांरे 
द्रसन करवा जाय कै; भाजी पधारे सव दुनियांनं देख रे, 
सेह दरसनरे करवा दिल्मे चाये २॥ कुमरजी टलीधी 
साथे जाया जाप रे, कोड आप ज पधार्या गंगा ऊषरे; 
क्यू जाके अज्ञानी ककड मांहने सापरे, कोषहैरेसोरे 
तपत्तो ज्ञानी नवि करे 1 ३॥ दिनि भरे श्रूखां रात पञ्यां 
के खाय रे, कोद त्रतज रे करनं कद सल खाय, 
कतई रग मदी रद्र मैल भराय रे$कोई जारे रे छक्षड 
जीव. जलायकछे॥यख१क्था तुम देखा सुज पस्थाने: 
पापं रे, कोई च्या तुम जी ऊेडे खज वेफायदे; दिखा 
तौ जलता र्कडमे अचि सापरे, कोई नदयीतौजी 
जावो तुमचे कायंदे ॥५॥ छक फाडी कांड दिखायें 
नाग जाः कदे म्र जर दहने खर पद्‌ अषि दीयोः; 
भयो कीसानो छो तपसी साग जी, कोई तप रख रे 
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होतो दुखदाद्जीयो ॥ ४ ॥ कमठ भयो छै मेवमारी 
सुरं जात रे, कोर अ्ररिदेत रे दीक्ा ठे वन संचरे; दीना 
पररूने उपसे दिनं सात रे, फो निश्चल रे मेरुवत्‌ त- 
मद्रू कर ॥७॥ सरणणणणण चलतो वाउ सणणार 
रे, फोहर मणणण रे करते वरते वायरो; भललटलल्‌ 
विजली धररर करे धरराट रे, कोई भररररे षरसे 
जक विन चारो ॥८॥ नासता म भनु जर जोरो 
चिन पार रे, कोई धरणेद्‌ रे पद्मावती श्रासन कं- 
पिया; अधर उठाया रचिया फणी हजार रे, कीरं 
नाटक रे करने भ्रु गुण ज॑पिया ॥ ९ ॥ कमठ पडियो 
प्रथु चरणाके भाय रे, को अवगुण रे माफ करो जग- 
दीभ्वरू; कमठ तरीयो भसु यण खुखस गाय रे, कोट 
सुनि राभ जरे कहे तारो खुज परमेद्वरू ॥ १० ॥ इति ॥ 
स्वस्तिश्रजयमद्यपूज्यचरणास्मोजादयुरक्तो खनिः 
पूञ्योऽशचूत्परमा्थदेदानपरः श्रीवृद्धिचन््ौ शरः । 
तच्छिष्यो जिनपाद्पङ्कजरतः ओरामचन्द्राभिध- 
स्तेनाय विदितः भ्रसन्नरादिनः दिष्यस्य संमेरणात्‌ १ 
शुणद्रारनवचन्द्रेष्दे १९५२ माद्रे मासे सिते दरे सम्यक्‌ । 
भरतिपदि भ्रूमिजवारे ्रन्थसमारिर्व्यधायि बोधार्थम्‌ ॥२्‌॥ 


हतिश्रीमजेनाचायं पूज्यं श्रीजयमहछजीमहाराज संमरदायातु- 
याथि पूर्य श्री सवरुदासजी दिष्य श्री खामि इद्धि 
न्रजी पिप्य महामुनि भीरामचन्दरविरचित्ते अग्रतरतस॑- 
ग्रहे व्याख्याननामकं द्यादशं मकरणम्‌ 1 १२९ ॥ 
समाप्तोयं न्थः। 
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